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मूल्य १।) सवा रुपया 


पता-गीताप्रेस, पो० गीतप्रेसं ( गोरखपुर › 


1 । श्रीपरमात्मने नमः, , { 
1 , श्रगाताजश्च महमा { 
1 वास्तवे श्रीमद्भगवद्रीताका माहारम्यवाणीहरा वणेन! 
{ करनेके छथि किंसीका भी साम्यं नही हे; वरयो ` यह्‌ 
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एक परम रहस्यमय ग्रन्थ है । इसमें संपूर्ण वेदोका सार सार 
{ संग्रह किया गया है, इसका स्छरत इतना सुन्दर ओर सरक 
1 ह कि थोड़ा अभ्यास करनेसे मलुपष्य उसको सहज हं 
{ समन्च सकता है, परन्त इसका आशय इतना गम्भीर है 
{ आजीवन निरन्तर अभ्यास करते रहनेपर भी उसका अर 
नदीं आता । प्रतिदिन नये नये भाव उत्पन्न होते रहते है, 
दससे यह सदा ही नवीन बना रहता है । एवं एकाग्रचि 
होकर श्रद्ध, भक्तिसदहित विचार करनेसे इसके पद्‌ पदमे 
परम रदस्य भरा हुआ म्व्यक्ष प्रतीत होता है । भगवान्‌के 
गुण, परमाव ओर मर्म वर्णन जिस प्रकार इस गीताशाश्चमे 
किया गया है, वेसा अन्य अन्धं मिरना कठिन है; क्योकि 
प्रायः ग्रन्थों कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिला रहता हैः 
परन्तु “श्रीमद्धगवद्तीता'-एक्‌ एसा असुपमेय रासन भगवान्‌. 

ने का है कि, जिसमें एक भी शब्द सटुपदेशपे खारी नहीं 
‡ है । इसीलिये श्रीवेदन्यासजीने महाभारतम गीताजीका 
वणैन करनेके उपरान्त कहा है कि-- ` 


9 ---द----- - - रः 


# 


2 


( 
"++ 4-# "4 "44-44-4६ क 7 अ क छ कवा 


1 ॐ! 


"4-4-49 << €+€ - "< -€4 ~न 


४. 
१ 
{ गीता गीता कर्तव्या किमन्यैः गाघ्विस्तरः। 
या खयं पदानामस्य यखपद्यादिनिःसता ॥ 

गीता सुगीता करने योग्य है, अशीत श्रीगीताजीको 
भलीप्रकार पकर अर्थं ओर भावसदित अन्तःकरणं 
धारण कर ठेना स॒ख्य कर्तव्य है, जो कि स्यं श्रीपद्मनाम 
विष्णु भगवान्‌ मुखारविन्दसे निकट हृद ट्‌, (किर) अन्य 
शाखोके चिस्तारसे क्या प्रयोजन है १ तथा खयं भगवान्‌ने 
भी इसका माहात्म्य अन्ते वर्णन किया है । (अ० १८ छा” 
६८ से ७१ तक) 
टस गीताशाखमें मनुष्यमात्रका अधिकार हैँ चाहे वह्‌ 
किसी भी वणे, आश्रमम थित होवे, परन्तु भगवान 
श्रद्धालु ओर भक्तियुक्तं अव्य होना चाहिये, क्योकि अपने { 
भक्तमिं ही इसका प्रचार करनेके लिये भगवानने आक्ञा दी 
है तथा यह भी कटा है कि सखी, वेदय, शुद्ध ओर पापयोनि- 
वारे मुष्य भी मेरे परायण होकर परमगतिको प्रप्त होते ई 
(अ ९न्छो०३२)एवंजपने अपने खाभाविककर्मेद्ारा 
{मेरी पूजा करके मण्य परमसिद्धिको प्राप्त होते ह (अ ° १८ 
$ श्छो ° ४६)} इन सवपर विचार करनेसे यही ज्ञात होता है 
कि, परमात्माकी पराम सभीका अधिकार है । \ 
परम्तु उक्त विषयके ममेको न समञ्चनेके कारण वहते 
मनुष्य जिन्होनि श्रीगीताजीका केवर नाममात्र ही खना है, 
वे कह दिया करते है कि, गीता तो केवर संन्यासियोके छिये 
ही हे ओर वे अपने बारुकोको भी इसी भयते श्रीगीताजीका 
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अभ्यास नहीं कराते कि गीताके ज्ञानसे कदाचित्‌ डका 
घर्‌ छोडकर संन्यासी न हो जाय, किन्तु उनको विचार करना 
चाहिये कि मोहके कारण अपने क्षात्रधम॑से विमुख होकर 
भिक्षाके अन्नसे निवीह करनेके सिय तेयार हए अजने 
जिस परम रहस्यमय गीताके उपदेशसे आजीवन गृहम 
रहकर अपने कर्तव्यका पाङन किया, उस गीताशाश्चका 
यह उलटा -परिणाम किंस प्रकार हो सकता है । 

` अतएव कट्याणकी इच्छावाठे मनुष्योको उचित है कि 
मोहको त्याग करके अतिशय श्रद्धा, भक्तिपूरवैक ` अपने 
बारकोको अर्थं ओर भावके सहित श्रीगीताजीका अध्ययनं 
करावे, एवं खयं भी इसका पठन ओर मनन करते हृए 
भगवान्‌की आज्ञावुसार साधन करनेर्मे तत्पर हो जायं, 
क्योकि अति दरम मनुष्यके शरीरको प्राप्त होकर अपने 
अमूल्य समयका एक क्षण भी दुःखमूलक क्षणमंगुर भागोके 
भोगनेमे नष्ट करना उचित नहीं हे । 


श्रागताक्र प्रधान क्षय 
श्रीगीताज्ञीमेमगवाचनेःअपनी प्रा्तिके छिये मुख्य दो 
मागं. बताये हैँ । एक सांख्ययोग, दूसरा-कर्मयोग । उनमें 
( १ ) संपूण पदां मृगतृष्णाके जकी भांति-अथवा 
खप्नकी सष्टिके सदश मायामय होनेसे.- मायाके कार्यरूप 
संपू्णं गुण हीं गु्णोमे बर्तते है एसे समञ्चकरं मन, इन्द्रियां 
ओर शरीरहारा होनेवाे संपूर्ण कमेमिं कतीपनके अभिमाने 
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र दद भ त न म 
1 रहित होना(भ ° न्छो ° ८; ९)तथा सवेव्यापी सचिद्‌नन्द्‌ धन 
व परमात्माके खरूपे एकीमावसे नित्य सित रहते हृए एक 
सचिदानन्दधन वाघदेयके सिवाय अन्यं किसीके भी 
नेका भाव न.रहना । यह तो सांख्यथोगका साधन दै । 

( २ ) ओर सव कुछ भगवान्‌का समश्चकर सिरि 


(+ 


सिद्धिम समत्वभाव्र रखते हुए आसक्ति ओर फरक 


इच्छाका त्याग करके भगवत्‌-माज्ञानु सार केवल भगवान्‌के 
लिये सब कर्मोका आचरण करना। (अ ०२ष्छो ° ४८,अ० 
५ छो ° १०) तथा श्रद्धा, भक्तिपूर्वक मन, वागी अर शरीरसे 
सव प्रकार भगवान्‌के रारण होकर नाम, गुण ओर प्रभाव- 
हित उनके खरूपका निरन्तर चिन्तन करना (अ ० च्छो ° 
४७) | यह्‌ निष्काम कर्मयोगका साधन है । 
उक्त दोनो साधर्नोका परिणाम एक होनेके कारण 
¢ वास्तवमें अभिन्न माने गये ह,(अ०° १ च्छो ४, ५) परन्तु 
# साघनकारमं अधिकारीमेदसे दोनोका मेद॒ होनेके कारण 
‡ दोनों मागं मिन्न-भिन्न बताये गये हैँ (अ० र श्छो० ३) 
{ इसख्ये एक्‌ पुरूष दोनों मारगेहारा एक कामें नहीं चर 
‡ सकता, जसे श्रीगङ्गाजीपर जनेके छि दो मार्गं होति हुए 
सी एक मनुष्य दोनों मार्गोह्वारा एक काले नही जा सकता। 
उक्त साधनंमिं कमयोगका साधन संन्याप्त आश्रमम नहीं 
¶ वन सकता, क्योकि संन्यास आश्रममे कर्सोका खरूपसे भी 
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९ त्याग कहा है ओर सांख्ययोगकां सधन सभी अश्रमोमिं 

बन्‌ सकता हे 
यदि कहो कि, सांख्ययोगको भगवान्‌ने संन्यासके 
 नामसे कहा है, इसखिये उसका संन्यास आश्रमम ही 
{ अधिकार दै, गृह्यमे नही, तो यह कहना ठीक नहीं है; 
‡ क्योकि दूसरे अध्यायमे इलोक ११ से ३० तक जो साख्य 
{ निष्टाका उपदेश किया गया है उसके अनुसार भी भग त्रान्‌ने 
जगह जगदहं अर्जुनको युद करनेकी योग्यता दिखायी है 
यदि गरहख्में सांख्ययोगका अधिकार ही नहीं होता तो इस 
प्रकार भगवान्‌का कहना केसे बन सकता ? हा, इतनी 
्ेरोषत। अवरथ है कि सांख्यमार्मका अधिकारी देहाभिमानते 
रहित होना चाहिये । क्योकि जवतक शरीरम्‌ अहंमाव 
रहता है, तरतक सांखूययोगका साधन मीप्रकार समद्र 
नहीं आता । इसीे भगवान्‌ने ` सांख्प्रयोगङो कठिन 
बताया है ( गीता-अ° ५.दलो० £ ) ओर निष्काम कर्मयोग 
पु साधने सगम होनेके कारण -अजैनके प्रति जगह जगह 
( कहा है कि, तूं निरन्तर मेरा चिन्तन करता दभा निष्काम 
¶ कमैयोगका आचरण कर । 
{ | । अथ ध्यानम्‌ 
शान्ताकारं भुजगक्षयनं पद्यनामं. सुरेशं 
विश्वाधारं गगनसद्शं मेषवणं शुभाङ्गम्‌ । 
( लक्ष्मीकान्तं कमख्नयनं योगिमिध्योनगम्यं 
वन्दे विष्णुं भवमयह्रं सर्वैलोकेकनाथम्‌ ॥ ` 
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{ अर्थ-जिसकी भदरति अतिहाय शान्त है,जो दोषनागक ¢ 
£ शय्यापर्‌ शयन्‌ विये हए है, जिसक नाभि कमल है, जो 4 
{ देवताओंका भी ईश्वर ओर संपूण जगतका आधार हे, जो 
4 आकारके सख्शय सवेत व्याप्त हे, नीरुमेघके समान जिसका | 
{ वर्ण है, अतिशय छन्दर जिसके संपूरणं अङ्ग ईः जो योभिर्य- † 

हारा ध्यान कर्के प्रात किया जाता है, जो संपूण रोकोका † 
† लामी द, जो जन्ममरणरूप भयका न्य करनेवाला है, एसे ॥ 
£ श्रीरकषमीपति, कमरनेत्र विष्णु भगवान्‌को भे ( शिरसे ) † 
† प्रणाम्‌ करता द \ 


4 


/ यं जहा बरुे्द्रश्मर्तः स्तुन्वन्ति दिव्यैःस्तवै- 
† चदे लाङ्दक्मोपनिषदैगोयन्ति यं॑सामा, । 
{ ध्यानावखिततद्रतेन सनस परयन्ति यं योगिनो व 
{ यस्यान्तं न विदुः खरए्रणा देवाय तस्मे नमः ॥ { 
| अर्भ-त्रह्या, वरण, इन्दर; रद्र जीर मरुदण दिव्य स्तोर््ो- ८ 
दारा जिसकी स्तुति करते ह, सामवेदके गानेवारे अङ्गः पकः { 
क्रम अर उपनिषदेकि सरित बदोदटारा जिसका गायन कसते ‰ 
¢ ह, योगीजन ध्याने स्थित तद्वत हए मनसे जिसका द्शैन { 
करते है, देवता ओर अघुरगणः ^ कोई भी ) जिसके अन्तको ( 
नहीं जानते उस ( परम पुरुष नासायण ) देवके ल्यि मेरा | 
नमस्कार दै । . 


ॐ "(८८5 -द"& र "८-८4-5 < > ~ 


शीः 


द 44444६4 -€4~-€< "<€" "€ न 
# ५. 
< ॥ 
श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीमद्धगवद्रीताण्े 
प्रधान विषयोकीो अनुक्रमणिका 


अखनावषादयाग नामक. प्छ 
अध्याय ॥१॥ 

श्लोक । त्रिषिय . , 

१-११ दोनों सेनाओके प्रधान प्रधान शुरवीररोकी 
` गणना ओर सामर्थ्यका कथन । 

१२- १९: दोनों सेनाओंकी शद्घुध्वनिका कथन । 
‡ >२०~-२७ अजुनट्वारा सेनानिरीक्षणका प्रसङ् । 
२८-४७ मोहसे व्याप्त हए अर्जनके कायरता, स्नेह ओर 
शोकयुक्त वचन । 


{ सांख्ययोग नामक दसरा 
` ` अध्याय ॥२॥ 
{ 
{ 


,<<-<र €+ ते 0 पे 


१- १० अलैनकी कायरताके विषयमे श्रीकृष्णारुनका 
संवाद । 
१ १-३ ° सांख्ययोगका विषय । 
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१० श्रीसद्धगत्रद्ीता 
५८८44 € << < 4 <<< <<< ~ ~ + ~ ~ = --- 
शोक विपय { 
३ १-२३८ क्षात्रधर्मके अनुसार युद्ध करनेकी आवदयकताका ¦ 
निरूपण | 
३९-१५२३ निष्कामकर्मयोगका विषय | 
स्थिरबुद्धिः पुरुषके लक्षण जर उसकी महिमा । 


कमयोग नामक्‌ तीस 
 अघ्याय॥३॥ 

ज्ञानयोग ओर निष्काम कर्मयोगके अनुसार 

अनासक्छभावसे नियतकर्म॑करनेकी श्रेएटताका 

निरूपण । 

यज्ञादि कमं करनेकी आवद्यकताका निरूपण । ‡ 

्ञानवान्‌ ओर भगवानके लिये भी रोकसं्हा्थं { 


भ 


कमं करनेकी आवद्यकता । | 


1 
८ 
९ 


(१ 


८ 
८ 
¡ 


ह 


( 


९५३५ अज्ञानी ओर ज्ञानवान्‌के रक्षण तथा रागद्रषसे 
रहित होकर कम करनेके लिये प्रेरणा । { 

३६-४२ कामके निरोधका विषय ु 
शानकमसंन्यासयोग नामक ( 


चोथा अध्याय ॥ ४ ॥ ४ 
:-१८ सुण भगवानूका प्रभाव आर निष्काम 
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क्मयोगका विषय | 
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अनुक्रमथिका ` १.१ 


३ स (~+ >^ 
[ नि ४। ( ब 10 ) 


छक विषय ~ छ 
१९-२३ योगी महात्मा पुरूषकि आचरण ओर उनकी महिमां 
२४-२२ फलटसहित परथक पथक यज्ञाक्त कथन | ` 


३३-४२ क्ञानकी महिमा । 
कर्मसंन्यासयोग नामक पांचवां 
अध्याय) <) 
१-६ सांख्ययोग अर निष्काम ` कर्मयोगका निर्णय । 
७- १२ सांख्ययोगी ओर निष्काम कर्मयोगीके छक्षण 
ओर उनकी महिमा । 

१२-२६ ज्ञानयोगका विषय | 
२७-२९ भक्तिसदित ध्यानयोगका वर्णन । 


आत्मयमयोम नामक छटा 
अध्याय ॥ ६ ॥ 


निष्काम कर्मयोगका विषय ओर योगारूढ 
पुरुषके लक्षण । 
५- १० आत्मरद्धारके लिये प्रेरणा ओर भगवत्‌-मरापि- 
बाले पुरूषके लक्षण | 
११-३२ विस्तारसे ध्यानयोगका विषय । 
मनके निग्रहुका विषय । 
३७-४७ योगञ्ष्ट॒पुरुषकी गतिका विषय ओर ध्यान 
, योगीकी महिमा । 


<स 4-44-4 ८ 4 नन नन न 


~ 


[> 
1 
| *४। 
॥ = 0009 10 ठ 


4-2-44 5+-८# ८ - -  - न  -  - ~  - न> 


1: 
९4 
९1 
॥। 
द) 
9१ 


प 


१२ भ्रीमट्रगवद्रीता 
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जानविन्नानयाम नामक्‌ सातता 
अध्याय ॥ ७ 
१-७ विक्लानसदहित क्लानकां विप्र । 
८-१२ संपूर्णं पदार्थेमिं कारणरूपमे भगवान्‌ 
व्यापकताका कथन । 
१३-१९ आसुर खभाववार्छोकी निन्दा ओर भगवद्वत 
मदासा । 
२०-२३ अन्य देवता्ओकी उपास्तनाका विपय | 
२४-३ ० भगवान्‌के प्रभाव ओर खरूपको न जानने 
वा्टोकी निन्दा ओर जाननेवाछोकी महिमा | 


अष्षएव्रह्मयोग नामक आटा 
अध्याय ॥<॥ 
१-७ ब्रह्म, अध्यात्म ओर कमोदिके विपयमें अर्जुनक 
सात प्रश्च ओर उनका उत्तर । 
८-२२ भक्तियोगका विषय | 
२३-२८ शुद्ध ओर कष्ण मार्मका विषय | 


राजविद्याराजयुद्ययोग नामक 
मवा अध्याय ॥९॥ 
१-६ प्रभावसहित ज्ञानका विषयं । 
- १० जगत्की उत्पत्तिका विषय | 
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अनुकमणिकां १ 
(2 992 
। छक विषय 
११- १५ भगवान्‌का तिरस्कार करनेवारे आसुरी प्रकृति 

वारछोकी निन्दा ओर देवी प्रकरतिवालके भगवत्‌ 
भजनका प्रकार । 
१६- १९ स्वीत्मरूपसे प्रभावसदित भगवानके. खरूपका 
वणैन्‌ | 
२०-२५ सकाम ओर निष्काम उपासनाका फर । 
२६३४ निष्काम भगवद्भक्तिको महिमा | 
विभूतियोग नामक दशवां 
अध्याय ॥ १० ॥ 
` १-७ मगवान्‌की विमूति ओर योगराक्तिका कथन 
तथा उनके जाननेका फर । 
८- ११ फर ओर प्रभावसहित भक्तियोगका कथन । 
१२-१८ अर्जुनद्वारा भगवान्‌की स्तुति एवं विभूति ओर 
योगक्तिको कनके खिये प्राथेना । 
१९-४ २ भगवानूट्ारा अपनी विभूतियोका ओर योग- 
रक्तिका कथन । 


वचरूपदरनयाग नामक 

ग्यारहवा अध्याय ।॥ ११॥ 
१-९ विश्वरूपका दशन करानेके लिये अजैनकी प्राथना † 
५-८ मगवानूट्वारां अपने विश्वरूपका वर्णन । 
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१.४ श्रीमद्गवद्रीता 
(0 0 
` व्रिषय 
६-१४ धृतरा्टके भ्रति संजयद्टारा विश्वरूपका वणेन | 
११५-३ १ अ्ैनद्वारा भगवान्‌के विश्वरूपका देखा जाना 
ओर उनकी स्त॒ति करना । ` 

9 सौ 
मगवान्वारा अपने प्रभावका वर्णन ओर युके 
ख्य अजनको उत्साहित करना । 
भयमीत हृए अर्जुनद्वारा भगवान्‌की स्तुति ओर 
चतुर्भुजरूपका द्चन करानेके दिये प्रार्थना । 
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४७-५० भगवानूद्वारा अपने विश्वरूपके दुर्शनकी 
महिमाका कथन तथा चतुरश ओर सौम्यरूपका 
दिखायाजाना | 

५१-११्‌ विना अनन्यभक्तिके चतु्यजरूपके दर्शनकी 


दुखैमताका ओर फसहित अनन्यसक्तिका 
कथन | 
माक््याग नामक बारहवा 
अध्याय ॥ १२॥ 
१- १२ साकार ओर निराकारके उपासकोकी उत्तमताक्ा 
निणैय ओर भगवत्‌-पाप्तिके उपायका विषय । 
१३-२ ० भगवत्‌ -प्रा्षिवाटे पुरषोके लक्षण । 
शषनक्षनज्ञविमागयोभ नामक 
, तर्ही अध्याय ॥ ३३ ॥. 


१-१८ ज्ञानसहित क्षेतरक्षेत्रज्ञका विषय | 
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अनुक्रमणिका १५ 


१९-२.४ ज्ञानसहित प्रछरुति-पुरुषका विषय । ` 


श॒णत्रयविभागयोग नामक चोदहवां 
अध्याय ॥ ३ ॥ 
१-४8 क्तानकी महिमा ओर प्रकरुति पुरुषसे जगतकी 
उत्पत्ति । | । 
५-१८ सत्‌ , रज, तम तीनों गुणोंका विषय । 
१९-२७ भगवत्‌-प्रा्तिका उपाय ओर गुणातीत पुरुषके 
, छक्षण | 
पुरुषोत्तमयोग नामकः पंदरहवां 
अध्याय ॥ १५ ॥ 
१-६ संसारवृक्षका कथन ओर भगवतःप्रा्तिका उपाय 
 ७- ११ जीवात्माका विषय । 
१२- १५ प्रभावसहित परमेश्वरके खरूपका विषय । 
१६२ ° क्षर, अक्षर, पुरूषोत्तमका. विषय 1 
दैवा्रसंपष्िमागयोभ नामक ` 
सोटहवां अध्याय ॥ १६ ॥ 
१-५ परुसदित दैवी ओर आरी संपदाका कथन । ‡ 
६-२० आसुरी संपदावारछोके ` छक्षण ओर उनकी ु 
अधोगतिका कथन । 
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१६ श्रीमद गवद्रीता 
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{ शेक विवय 
२१-२४ शाखविपरीत आचरणोको त्यागने ओर शाखके 
असुक्रुर आचरण करनेके दिये प्रेरणा । 
्रदा्रयक्रिमागयोग नामक 
सत्रह्वा अध्याय ॥ १५७ ॥ 
१-६ श्रद्याका ओर साख्विपरीत घोर तप करने- 
वारोंका विषय । 
७-२२ आहार, यज्ञ, तप ओर दानके प्रथक्‌-पृथक्‌ मेद्‌ 
२३-२८ ॐ _तत्सत्‌के मयोग्र व्याख्या । 
माक्षसंन्यासयाग नामक 
अटरहवा अध्याय ॥ १८ ॥ 
१- १२ त्यागका विषय । 

१३-१८ कमेकि होनेमे सांख्यसिद्धान्तका कथन । 
१९-४ ° तीनां गुणोके अनुसार ज्ञान, कर्म, कतौ, बुद्धि, 
धृति ओर खखके प्रथक्‌ -एथक्‌ मेद्‌ । 

४ १-४८ फरुसहित व्णैघमेका विषय । 
४९-५५ क्लाननिष्ठाका विषय । 
५६-६ ६ भक्तिसटित निष्काम कम॑योगका तरिषय | 
६ ७-७८ श्रीगीताजीका माहात्म्य । 
% ॐ तत्सदिति # 
दरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ .हरिः. ॐ तत्सत्‌ 
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श्रीमद्धगवद्वीताका 
सुक्ष्मविषय 


€ = न (< 
अञैनविषादयोग नामक पहिला 
` अध्यास ॥१॥ 

शोक विषय 

१ युद्धके विषयमे धृतरा्का प्रश्न । 

२ धृतरष्कृत प्रश्वके उत्तरम द्रोणाचायके पास दुर्योधनके 
गमनका वणन । 

३ पाण्डवसेनाको देखनेके शिये गुरुसे दुर्योधनकी प्राथना । 

 ४~६ पाण्डवसेनके प्रधान प्रधान महारथियेकि नाम । . . . 

७ अपनी सेनाके प्रधान प्रधान. शूरवीसेको जाननेके लिये 
गुरुसे दुर्योधनकी प्राथना । 
दुर्योधनदारा अपनी सेनाके ` प्रधान -.्रधान' महारथियोके 
नार्मोका कथन । 

९ दुर्योधनद्वारा अपनी सेनाके शूखीरोकी प्रशंसा. । 

१० दुर्योधनका पाण्डवसेनाकीः अपेक्षा अपनी सेनाको अजेय 
वतराना । 

११ भीप्पकी रक्षके दिये द्रोणादि शूरवीरोे प्रति दुर्योधनकी परेरणा। 

१२ दुर्योधनकी प्रसननतकि लिये भीष्मकां गजेकर शद्ध वजाना । 

१३ दुर्योधनकी सेनाम नाना प्रकारके बार्जोका भयड्र शब्दः होना । 

१७--१५ श्रीकृष्ण, अजुन-ओर भीमसेनदरारा शङ्का बजाया जाना । 


( १८ ) 
छक विपरय 


१६ युधिष्टिर, नल ओर सहदेवदयारा शका बजाया जाना | 
१७-१८ पण्डवोकी सेनाके प्रधान प्रधान योद्धा्याहारा हका 
यजाया जाना । 
१९ पण्डवसेनाकी शहुष्वनिसेधृतराघ्रपत्रेकि हृद्योका विदीर्ण होना! 
२०-२१ दुरयोधनकी सेनाको युद्धके लिये तैयार देखकर दोनों सेना्रीके 
वीच रथ खडा करनेके छियि भगवान्‌के प्रति अनकी प्रेरणा । 
२२-२३ दुर्योधनौ सेनाम आये हए शरीरो देखनेके जियें 
अजेनका स्वेच्छा प्रगट करना । 
२४-२५ भगवानृक्ा दोनों सेनाथोके बीच रथक्तो खडा करना अरर 
अजनकै प्रति कौरवको देखनेके स्यि आज्ञा देना । 
२६-२७ अजंनका दोना सेनाम खित इए बान्धवो करो देखना 1 
२८-३० खजनेोको युद्धे ठिये तेार देखकर अजनके शरीर अर 
मन्म कायरता ओर सोकजनित चिद्टके दानेक्रा कथन । 
३१ अजुनका विपरीत रक्षणोको देखकर युद्धमे सखजनोको 
मारनेसे हानि समच्रना | 
२२-२३२ सखजनवधसे भिटनेवारे राज्य, भोग ओर सुखादिको 
अनका न चाहना । 
२४-३५ अजुनका त्रिरोकीके राज्यके दिये भी आचायादि स्वजनोको 
न मारनेकी इच्छा प्रगट करना । 
३६ अञ्॑नका अपने आततायी बान्धवोको भी मारने पाप समद्चना । 
३७ स्वजनोको न मारनेकी योग्यताका निरूपण 
३८-३९ रोभके कारण दुर्योधनादिकी इरनाञ्चक कम प्रवृत्ति देख र 
भी अजैनका अपने ल्यि उससे निवृत्त हेलेको योग्य समञ्चना । 
४० इुलके नाशसे धपेकी दानि ओर पापकी वदि 
, ४१ पापकी बृद्धिसे वणेसंकरताकी उरपत्ति । 
¦ ` ४२ वणसंकरतासे पितररोको नरकश प्राप्ति | 
४३ चणसंकरकारक दोसे जातिधमं जौर इलधमका नाक्ञ + 


| ( श्ट) 
श्रीक किय 


४ कुरुधमेके नाशसे नरककी प्राचि । १. 
४५ राज्ये छोभसे खज्मोको मारनेमे पाप ` समश्चद्र अजनकः 
` पशत्तप करना । 
, ४६ विना सामना किये. कौरवोदारा मारा जाने. अज्रुनका 
खकटयण समन्चना । 
७७ श्ोकयुक्त अयंनका धुषबाण छोडकर चैना । 


साह्ययाग नामक्‌ दसरा अध्याय ॥ < । 

१ संजयद्वारा अजनकी कायसताका वणेन । 

२ अजने मोहयुक्त करुणाभावकी निन्दा | 
३ कायरताको स्यागकर युद्ध करनेके ठिये अजनके श्रि 
 भगवानूी अज्ञा। . 
९ अजुनका भीष्पादिके साथ युद्ध न करनेकी इच्छा प्रगट करना 1 
५ अजुनका गुरुजनौको मारनेकी अपेक्षा भीख मांगक्रः 
 खानेको शरेष्ठ समक्चना । 
६ अपूने कन्यके िष्यमे अञ॑नको संशय होना ।. 

७ अजुनका भगवानके शरण होकर खकतंव्य पूना । = ,+ 
८ अजनका त्रिलोकीके राज्यसे भी शोषी निदत्त न माननां { 
९ अजुनका युद्धसे उपराम होना । 

१० अजनकी अज्ञानतापर भगवान्‌का युरङ्राना । `. 

११ श्लोक करनेको अयोग्य वताते हुए भगवानूका अनै 

ग्रति उपदेञ्च-आरम्भ करना । 

१२ आत्माकरी नित्यताका निरूपण । 

१३ आतमाकी निव्यताका निरूपण ओर धीर पुरुषी प्रषंसा । 

१४ इन्द्रिय ओर विषयोके संगोगकी अनित्यताका निरूपण 

ओर उनको' सहन करनेके किये आज्ञा | 
१५ . तितिक्षाका फर । 


८ २० | ) 
शोक विषय 


१६ सत्‌-असत्का निणय । 
१७-१८ सत्‌ ओर अंसतरके सरूपका कथन । 
१९ आत्माको मरने ओर मारनेधाखा जो मानते ह उनकी निन्दा । 
२० आत्पाङे शुद्धखसूपका कथन । 
२१ आत्माको अजन्मा ओर अधिनारी जाननेषालेकी प्रशा । 
२२ वश्चोके द्टन्तसे जीवात्मा च्रीर-परिवत॑नका कथन । 
२३८२५ सर्वव्यापी आत्मके नित्यखरूपका विसतारसे वर्णन । 
२६-२७ दूरके िद्ान्तसे भी आत्मके श्यि शोक कनेक निषेध । 
२८ शरीरोकी अनित्यताका निरूपण ओर उनके यिये शोक 
करनेका निषेध । 
२९ आत्मत्के ज्ञाता, वक्ता ओर श्रोताकी दुरुभताका निरूपण । 
३० आत्माकी नित्यताका निरूपण ओर उसके स्यि सोक 
` करनेका निषेध । 
३१-३२ क्षत्रिथके छिव धर्मयुक्त युद्धकी प्रशंसा | 
२३२-२४ धार्मिक युद्धके स्यागसे खधमं ओर कोतिशी हानि एवं पाप 
ओर अपकीर्तिकी प्रापि । 
३५३६ धमेयुद्धके स्यागसे वड्प्पन्‌ यौरं मानकी हानि होनेका कथन । 


३७ ध प्रकारसे रम दिखाकर अजनको युद्ध करनेके छिये आज्ञा 
[| 


३८ सुख-दुःखादिफो समान समञ्चफर युद्ध करनेसे पाप न 
लगनेका कथन । 

३९ निष्काम्‌ कमयोगका पिपप सुननेकै छियि भगवानत्र न्ना ओर 
उसके महच्का कथन । 

४० निष्काम कमेयोगके प्रभावक्रा कथन | 


` ४१ निधयात्मक ओर अनिधयात्मक बुद्धिके स्थरूपका निरूपण । 
४२-४२ सकामी परुपोके स्वभावका कथन । 


४४ सकामी पुश््पोकेअन्तःकरणमे निथयास्म बुद्धि न होना कथन। 


१. 


¢ 


( -2९ ) 
छोक विष्य "` 


४५ निष्कामी ओर आत्मपरायण होनेके सिये अज्ञा । 
.४& -जलाश्नथके दष्टन्तसे व्रहमज्ञानकी महिमा । „^ 
७७ फलासक्तिको त्यागकर क्म करनेके लिये परेणा ओर 
कमत्यागका निषेध । 
` ४८ आसक्तिको स्यागकर समत्वबुद्धिसे कमं करनेके सिये आज्ञा । 
४९ सकाम कमेकी निन्दा ओर निष्काम कम॑योगकी -्ररंसा | 
५० निष्काम कमथोगीके पुण्य-पापोकी निवृत्तिका कथन ओर 
निष्काम कमं करनेके लिये आज्ञा | 
५१ कमेफ़रुके त्यागसे परमपदकी प्रा्नि | 
५२ भोहका नाच होनेसे वेराग्यशी प्रापि । 
` ५३ वुद्धिकी ` धिरतासे योगकी प्रापि । 
५४ स्थिरबुद्धि पुरपके विषयमे अजैनके चार प्रभ 1 
५५ समाधिमे थित हुए यिखषुद्धि पुरूषके रक्षण । 
५६५७ सिरबुद्धि पुरुषके अन्तःकरण ओर वचनो रागदेषादिके 
अभावका कथन । 
५८ तीसरे प्रशरके उत्तरम कलुएके दृष्टन्तसे इन्द्रियनिग्रहका निरूपण 
५९ हटपू्क भो्गोका त्याग करनेसे भी आसक्ति मष्ट न होनेका 
ओर परमात्मदशनसे नष्ट होनेका कथन । . । 
६० इन्द्रियौकी प्रबलताका निरूपण । 
६१ इन्द्रियोको वमे. करके भगवत्‌-प्रायण होनेके खयि प्रेरणां । 
६२-६३ विषयोके चिन्तनसे आसक्ति आदि अवगुणोकी कमस उत्पत्ति 
ओर अधःपतन होनेका कथन । 
६४-६५ चये प्रश्चके उत्तरम रागदवेपरहित इन्द्रियोद्ारा क्म रनेसे 
अन्तःकरण शद्ध होकर बुद्धि स्थिर होनेका कथन । 
६६ साधनरहित परुपको आस्तिकता, शान्ति ओर सुखकी अप्राप्ति 


६७ नौकाके टष्टान्तसे वमे न ॒की हुई इन्द्रियोदढारा बुद्धिके 
विचलित किये जानेका कथन । 


(. र ) 
छोक विषय 


६८ यिरुद्वि पुरुपके लकषम इन्द्रियनिग्रहकी प्रधानता । 
६९ अज्ञानिर्योके निश्चयम परमात्मतच्चफे अभावका ओर आतम- 
ज्ञानियो करे नियमे युशिके अभावका निस्पण । 
७० सुद्र दणान्तसे निष्कामी पुरुपकी महिमा । 
¦ ७१ स्पूणं कामना ओर अहंता, ममताकरे त्यागसे परमशान्तिकी प्राचि 
' ७२ व्राह्मी यितिकी महिमा । | 


कर्मयोग नामङ़ तीसरा 
अध्याय ॥ २॥ 


१-२ ज्ञान ओर क्म॑की शरेष्ठताके भिषयमे अयनी शद्का ओर 
निश्चित मत कटनेके लिये भगवानसे प्राथना । 
२३ अधिकरारी-मेदसे दो प्रकरारी निष्ठ । 
४ सगवत्‌-पाधिके छिये कर्मकि त्यागका निषेध । 
५ षिना कमं क्रिये क्षणमत्र भी किसीसे नदीं रहा जानेका फथन । 
, £ मिथ्याचापी पुरूपका रक्षण | 
) ७ निष्काम कमयोगीकरी प्रशसा । 
स्ाष्ठनियत कमं करनेके खिये आज्ञा | 
९ भगवदथं कमं करनेके खिये आज्ञा] 
। १०-११ प्रजापंतिकी आज्ञासार कमं करनेसे परम श्रेपरकी प्राप्ति । 
१२ देवताओं क्रो विना. दिये भोग भोगनेवालोफ्री निन्दा | 
१३ यक्ञसे वचा हया अन्न खनेवालौकी प्रशसा ओर इसके 
। विपरीत करनेवार्छोकी निन्दा । ` ` ` । 
१८-१५ दष्टिचक्रका वणन । [र 
१६ सृष्टिचक्रके भवुसार न वतनेवालेकी निन्दा । 
१७ आत्पज्ञनीके खिये कतव्यशा अभाव | 
१८ कप करने जर न करनेमे ज्ञानी निःखा्थताश्ठा कथन । 


( ददं). 
छेक विधय 


१९ अनासक्तमावसे करतैन्य कर्मं कमेक ङि आज्ञा ओर उससे 
भगवत्‌-प्राप्चि। 
२० जनरादिके ्ष्टान्तसे फमं करनेके रिप प्रेरणा । 
२१ श्रेष्ट पुरुपके आचरण प्रमाणखरूप माने जानेका कथन । 
२२-२४ भगवयूफे किये कोर कतव्य न होनेपर भी रोककग्रहं 
कमं करनेकी आवश्यकृताका निरूपण । | 
२५ रोकप्ग्रहाथं अनासक्तभावसे कम करनेके लिप परेणा । 
२६ सक्रामी पुरूपाकी बुद्धिम भ्रम उत्पन्न करनेका निषेध । 
२७ मूढ पुशक्रा लक्षण । ` 
२८ तचववेत्ता पुरुपका लक्षण । 
२९ अज्ञानिर्योको कमेसि चरयमान करने निषेध | 
३० संपूण कमं भगवनूपरं अपण करफे युद्ध करनेकी अज्ञा । 
३१ भगवत्‌-सिद्धन्तके अनुद्रु बतंनेसे मुक्ति । 
२२ भगवत्‌-सिद्धान्तके अनुद्रु न वतेनेसे अधोगति । 
३२३ खाभाविक कर्मोकी चेष्टं प्रकृतिकी प्रवरुता । 
२५ रागदषके वर्मे होनेका निषेध । 
३५ खधमेपालनसे कल्याण ओर परधर्मसे हानि.। 


३६ वरूत्करसे पाप क्रानेम कौन देतु रै इस विषयमे अनका 
प्र । 


२७ वरत्कारसे पाप फरनेर्मे कामरूप हेतुक कथ्रन । 


३८-२३९ कामस्य वेरीसे ज्ञान ठका हुआ है इस भिषयङा च्छान्त- 
` सहित कथन | । 


७० कामके वासखानोंका कथन । | 
७१. इन्द्रियोको वशम करके कामक्तो मारने आज्ञा । 
८२ इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिमते भी आत्सारो अति श्रे्टना्ना कथन्‌ | 


४३ बुद्धिस परे अत्माको जानकर ओरं सनङधो वशम करके कामुको 
मारनेकी अज्ञा | 


( २ ) 
ज्ञानकमेसंन्यासयोग नामक 


चोथा अध्याय ॥९॥ 
शौक विषय 


१-२ योगदी परम्परा ओर बहुत कासे उसके रोप हो जनेका 
कथन | 
२ पुरातन योगकी प्रशंसा | 
४ श्रीष्ण भगवान्‌का जन्म आधुनिक मानकर अनका प्रश्न 
करना । 
५ श्रीभगवानूदारा अपने ओर अैनके बहुत जन्म व्यतीत होनेकाः 
कथन । 
६ श्रीभगवानृके जन्मकी अलौकिकता | 
७ श्रीभगवान्‌के अवतार लेनेके समयका कथन । 
८ श्रीभगवानूके अवतार लेनेके कारणका कथन । 
९ श्रीभगवान्‌के जन्म-कर्मको दिव्य जाननेका फल । 
१० श्रीमगवानृको प्राप हुए पुरूपेकि रक्षण | 
११ श्रीभगवानूको भजनेवाङे पुरुषोके अनुकर भगवानूके घर्ताब- 
का कथन । 
१२ सकामी पुरुषोको देवताओंके पूजनसे शीघ्र एल-प्रा्तिका कथन । 
१२ चारे वर्णोकी स्वना करनेमे भगवानके अकर्तापनका कथन । 
१४ श्रीभगवान्‌के कर्मोकी दिव्यता ओर उनके जाननेका एङ । 
१५ पूज शुभ पुरुपोकी भांति निष्काम कम करनेके स्यि आज्ञा । 
१६ कर्मं ओर अकमेको तवसे जाननेका फर । 
१७ कर्म, पिकम्‌ ओर अकर्मके खरूपको जाननेके सिये प्रेरणा । 
१८ कमम अकर्म ओर अकरममे क्मको तसे जाननेका एङ । 
१९ कामना ओर संकल्परहित आचरणवले ज्ञानीक्ी प्रशंसा । 


( २५ ) 


ङ्टोक ^ १ तिष्य 


२० फलासक्तिको' व्यागकर कमे करनेवाठेषी प्रशंसा । 

२१९ केवर शरीरसंबन्धी कमं करते इए संन्यासीको पाप न 
लगनेका कथन । | 

२२ निष्काम कमंयोगके साधकका क्षण ओर कमेसि न वंधनेका 
कथन । 


२३ यज्ञां कर्मं करनेवाले ज्ञानीके संपूरणं कम न्ट होनेका कथन । 

२४ व्रह्मयज्ञका कथन । 

` २५. देवयज्ञ .ओर ज्ञानयक्ञका कथन । 

२६ इन्द्रियसंयमरूप यज्ञ ओर पिषयहवनरूप यज्ञका कथन । 

२७ अन्तःक्रणसंयमसूप यज्ञ | 

२८ द्रव्ययक्ञ, तपयज्ञ, योणयज्ञ ओर ख।भ्यायरूप ज्ञानयज्ञका कथन । 

२९ यन्ञरूपसे त्रिविध प्राणायामका कथन । 

३० यज्ञरूपये चतुथं प्राणायामका कथन ओर सव प्रकारके यज्ञ 
करनेवालोफी प्रशंसा । 


३१ यज्ञ करनेवालोंको भगवत्राप्ति ओर न करनेवा्ोकी निन्दा 1 
३२ यज्ञोको त्से जाननेका ए । 

२३ ज्ञानयज्ञकी प्रशसा । 

३४ ज्ञानक रिये ज्ञानवार्नोकी शरण जानेका कथन । 

२५ ज्ञानका फर । 

३६ ज्ञानरूप नौकाद्वारा अतिशय पापीका भी उद्धार । 

३७ अग्निके दृष्टान्ते ज्ञानकी महिमा । 

३८ ज्ञानकी अतिशय पयित्रता ओर पुरुषार्थसे ज्ञान-प्रासषिका कथन । 
३९ ज्ञानक पात्रका ओर ज्ञानसे परसश्ान्तिकी प्राप्तिका कथन । 
४० श्रद्धारहित संशययुक्त अज्ञानीकी दुगेतिका कथन । 

४१ संशयरहित निष्काम कमयोगीके सिय कमेवन्धनका निषेध | 
२ निष्कामयोग्े यित होकर युद्ध करनेके लिये आज्ञा । 


छक 
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र 
४. 
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ध्न 


न 


( रदे ) 


क्मसंन्याप्तयोग नामक पचवां 


अध्याय ॥ <॥ 
विप्रय 

संन्यास ओर निष्काम क्मयोगमें कौन श्रेष्ट है यह जाननेके 
लिये अजैनका प्रन । 
संन्यासी अपेक्षा निष्काम कमेयोषकी श्रेएटताकरा कथन । 
निष्काम कमयोगीी प्रशा 
फारमे सांख्ययोग ओर निष्काम कमयोगकी एकता | 
निष्काम करमयोणकी अपेक्षा सांख्यथोगके साधनम कषिनिता- 
का कथन । 
निष्काम कमंयोगी कमं करता हुभा भी किपायमान नही 
होता है इस पिपधक। कथन । 
सां ख्ययोगीक्रा लक्षण । 
भगवदथं कमं करनेवालेकी निर्ठेपतामे पश्चपत्रका दान्त । 
आत्मशुद्धिके छियि योगियोके वर्माचरणका कथन । 
कपेफरके स्यागसे शान्ति ओर कोमनासे बन्धन । 
सांख्योगीदी खितिका कथन । ` 
परमात्मामे कतीपनके अभावक। कथन । 
परमात्मा किसीके पाप-पुण्यको ग्रहण नहीं क्ता इस 
विषयर्मं कथन । 
घयके दशन्तसे ज्ञानी महिमा । 
परमात्मामे तद्र ए महात्माओको परमगगिकी प्रापि । 
्ञानियोके समत्वभावका कथन ओर्‌ उनकी महिमा । 
व्रहम्ञानीके लक्षण ओर उसको अक्षय सुखकी राप । 
पिपयभोगोकी निन्दा । 
कम क्रोधकरे वेगको जीतनेवङे योगीकी प्ररं । 
ज्ञानी महात्माओंके लकण ओर उनको निर्ाण त्रहमकी प्रा । 


( २७ ) 
छक  -विष्रय 


२७-२८ संकषेपसे फरसहित ध्यानयोगका कथन । 
` २९ प्रभावसरिस परमेश्वरो जाननेसे शान्तिकी प्रापि । ,. 


आतमर्षयमयोम नामक छटा अध्याय ॥६॥ 


१ निष्काम कमयोगीकी प्रकञ॑सा | 
२ संन्यास ओर निष्काम कमंयोगकी एकता । 
३ युवक लिये कर्याणके उपायका कथन । 
४ योगारूढ पुरूपके रक्षण । 
५-६ अपना उद्धार करनेके रिये प्रेरणा । 
७-८ परमारमाक्तो प्राप्न हुए थोगीके रक्षण | 
९ सवम समबुद्धिवारे योगीकी प्रशंसा | 
१० ध्यानयोगका साधन करनेके खये प्रेरणा | 
११ ध्यानयोगे सख्यि आ्रन-खापनकी बिधि । 
१२ आप्तनपर बैठकर योगशा साधन करमेके कि कथन | 
१३-१४ ध्यानयोगकी पिधि। 
१५ ध्यानधोगका एङ । 
१६ अनियमित भोजनादि करनेबारेको योगकी अप्रा । 
१७ नियमित आहार-षिहार आदि करनेवारेको योगकी प्राचि । 
` . १८ योगधुक्त पुरुषका रक्षण | 
१९ दीपकके दशान्तसे यगीके चित्तकी उपमा | | 
२०-२२ भ्यानयोगङी परिपक्र अवस्यके रक्षण ओर ध्यानयोगीके 
आनन्दकी महिमा | 
२३ तत्पर होकर ध्यानयोम करनेके शये कथन । 
२४-२५ अचिन्त्यखसूप परमात्माके भ्यानकी धिधि | 
२६ सनको परमात्मा कमगानेका उपाय । । 
२७-२८ ध्यानयोगसे उत्तम्‌ ओर अत्यन्त सुखक्ी प्राति । 
२९ सर्वत्र आतदुश्चनक। कथन । 


( २८ ) . 
शोक विपरय 


३० सवत्र परमात्मदश्चनका फर । 
२१ सर्वव्यापी परमात्माक्षा एकीभावसे ध्यान करमेषाङे योगी 
की महिमा । 
२ परमयोगीके रक्षण । 
२३-३४ मनकी चश्वरुताके कारण अजना ध्यानयोगकेा अर्‌ मनक 
निग्रहको किनि मानना । 
२५ अभ्यास ओर वैराग््रसे सन वशम दोनेका कथन । 
३६ मनके निग्रहसे ध्यनयोगकी प्राप्ति । 
२७-२८ योगर पुरुपकी गतिके सं्न्धमं अञ्नका प्रन थार उभयश्र 
होनेकी शकरा करना । 
२९ संशय निवारण करनेके ठियि अजनी भगव्रानूसे प्राना । 
० अञ्ुनकी शंकाके उत्तरे निष्काम कमं करनेवाछेकी दुगंतिका 
निपेध | 
७१ योगम्र्ट पुरुपको खगेरोक ओर पवित्र धनवानकि घरमे जन्म 
प्राप्न होनेका कथन | 
४२-४३ वैराग्यवान्‌ योगभ्रष्टकी ज्ञानियोके रमं उत्पत्ति आर साधनमे 
स्वाभाविक प्रवृत्ति होनेका कथन । 
७४ पूर्वाभ्यासके वसे पुनः योगसाधनमे लगनेका कथन । 
४५ प्रमगतिकी प्रा्चिके छ्य अति प्रयत्नसे अभ्यास कृरनेकी 
आवर्यकता । 
४६ सोगीकी मदिमः ओर योगी वननेके सिये आज्ञा | 
2७ सव योगि ष्यानयोगीकी श्रेएठता । 


ज्ञानविज्ञानयोग नामक सातवां 


अध्याय ॥ ७ ॥ 


१ ज्ञानसहित भक्तियोग सुननेके लिये अनक प्रति भगवानृकी 
आज्ञा । 
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१६ 
१७ 
१८ 


८ २९ ) 
विधय 


विन्ञानसहित ज्ञानका वणेन करनेके लिये भगवानूकी ग्रतिन्ञा 
ओर उसकी महिमा । 


हजारो मलुरष्योमं भगवा तत्वसे जाननेवाठेकी दुरुभता- 


का निरूपण । 


अपरा प्रकृता. वणन | 


प्रा ग्रकृतिका वर्णन । 


संसारके कारणका कथन । 


परमेश्वरके सव॑न्यापी स्वपा कथन । 

रसादिरूपसे.जरु आदिमे भगवान्‌की व्यापकताका कथन । 
गन्धादिरूपसे प्रथिवी आदिमे मगवानूकी -व्यापकताका कथन । 
बीजादिरूपसे संपूरणं भूतम भगवानूकी -व्यापकताका. कथन । 
वरादिरूपसे भगवसूकी व्यापकताका कथन । 

परमात्मपत्तासे त्रिगुणमय संपूणं पदाथ होनेका कथन । 
भगंवान्‌को तसे न जाननेके कारणका कथन । 
भगवानूकी दुस्तर मायासे तरनेके लिये सज उपायका कथन । 


पापकमं करनेवाले मदोकी भगवद्ध जनमे प्रदत्तं न हीनेका 
कथन । 


चार प्रकारके भक्तीका घणन । 
ज्ञानी भक्तके प्रेमकी प्रक्षसा | 
ज्ञानी भक्तकी विरेष प्रसचसा | 


१९. ज्ञानी महात्माकी दुरंभताका कथन्‌ । 


२० 
२१ 
२२ 
२ 


२८-२५ 


अन्य देवताओंको भजनेमे हेतुका कथन । 
अन्य देवताथोमे श्रद्धा थिर करनेका कथन । . . 
अन्य देवत।ओंकी उपासनाका फर । 


अन्य देवताओंकी उपासने फएर्की निन्दा ओर भगवद्धक्ति- 
करी महिमा । 


भगवानूको न जाननेमे हेतुका कथन । 


( ३० ) 
छक प्रिय 


. २६ भगवानूकी स्वज्ञताका कथन । 
२७ इच्छा-ढेपसे मोदकी प्रापि । 
२८ भगवानूको भजनेवारोके लक्षण । 
२९ ब्रहम, अध्यात्म ओौर कंको जाननेमं भगवत्‌-रणकी प्रभानता 1 
३० अधिभूत, अधिदैव ओर अयियज्ञसित भमपरान्‌फो जानने- 
वारी महिमा । 


अक्षरब्रह्योम नामक अटवा अध्याय ॥८॥ 
१-२ व्रह्म, अध्यात्म ओर क्मादिके विषयमे अजँनके ७ प्रन । 

३ ब्रह्म, अध्यात्म ओर कमेके विषयमे थने २ प्रव्नोका उत्तर। 

७ अधिभूत, अधिदैव ओर अधियज्ञके विपथम्‌ अञ्॑नके ३ प्रश्रौ- 
का उत्तर | | 

५ अन्तकालमें मगवत्‌-सरणका फल ८ अचनके सातये प्रञ्नका 
उत्तर ) । 

& अन्तकारमं भावनानुसार गति दोनेका कथन । 

७ निरन्तर भगवत्‌-चिन्तन करते हुए युद्ध करनेके लिये आज्ञा 
ओर उसका एर । 

८ निरन्तर चिन्तनसे परम्‌ दिव्य पुरूपकी प्राति । 


९-१० प्रम दिव्य पुरुपके शरूपक्रा चणन्‌ ओर उसके चिन्तनकी 
शिधि। 


११ अक्षरखशूप परमपदकी प्रशंसा । 
१२-१३ ध्यानयोगकी विधिसे ओंकारका उचारण ओर भगवत्‌-सखरूपका 
चिन्तन करते हुए मरनेवारेकी परमगति दोनेका फथन । 


१४ नित्य-निरन्तर भगवत्‌-चिन्तनसे भगवत्‌-आ्र्चिकी खुरुभता | 
१५१६ भगवत्‌-प्रपषिका सहच । 


८ ३९ ) 
छेक ` विषय. ;. 


१७ ब्रह्माके दिन-रात्रिकी अवधिका कथन । =. . ~ 
१८-१९ ब्रहमासे संपूरणं भूतोकी बारम्बार उत्पत्ति ओर प्ररयका कथन । 
२० सनातन अव्यक्त प्रमेश्चरके, खरूपका कथन । =, 
२१९ अव्यक्त, अक्षर ओर पश्मगति तथौ परमधामकी एकता । 
२२ अनन्यभक्तिसे परम पुरुष परमेखरकी प्रापि । 
२३ शङ्क कृष्ण साग पिष कहनेके सिये भगवानूकी प्रतिज्ञा । 
२४ फलप्रहित शुकं मागका कथन । 
२५ फरसदहित दृष्ण मागंका कथन । 
२६ शुद्ध कृष्ण गतिकी अनारिताक्रा कथन } 
२७ दोनो मार्गोको जाननेघारे थोगीकी प्रशंसा । 
२८ तच्चसे दोनों मार्को जाननेका एर । 
[क [ 
` राजवदयाराजरद्धयाग नामक नवा 
अध्याय ॥९॥ 
१ विज्ञानकहित ज्ञानका कथन करनेकी प्रतिज्ञा । 
२ विज्ञानसहित ज्ञानकी महिमा । 
३ विज्ञानसहितं ॒च्ञानमें श्रद्रारहित मसुरप्योको जन्म-मृत्युकी 
, म्रा । 
2-५ प्रभावसहित भगवान्‌के सवन्यापी स्वरूपक्रा कथन । 
& आकाक्ञके दृष्टान्ते भगवानूके सवव्यापी सरूपका कथन । 
` ७ सवेभूर्तोकी उत्पत्ति ओर प्रटयका फथन । 
८ सवभूर्तकी पन्‌; पुनः उत्पत्तिका कथन । 
९ भगवानको कम न बांधे हैतुक कथन । 
१० भगवान्‌के सका्षसे प्रकृतिद्वारा चराचर जगत्‌की उत्पत्ति ! 
११ भगवानूक्रा तिरस्कार कनेवारखेकी निन्दा | 
१२ राक्षसी ओर थु प्रकृतिवालोके लक्षण । 
१३ दवी प्रकरतिवाके महात्माओंकी प्रशंसा | 


( ३२ ) 
शोकं विष्य 


१४ उपाक्षनाकी विधि। 
९५ उपासनाके पृथक्‌ पथक्‌ भेद । 
५६ यज्ञरूपसे भगवानूफे खरूपका कथन | 
१७ पिता-मातादिरपसे भगवानके खरूपका कथन । ५.4 
५८१९ प्रमावसहित भगवानृके सर्वव्यापी खसूपका कथनं | 
२०२१ सम उपासनाका फल । 
२२ निष्काम उपासनाका एर | 
२२ अन्य देवतार्ओकी पूजासे भी अविधिपूवंक भगवत्‌-पूजन 
होनेका मिरूपण । 
२४ भगवानको तवसे न जाननेवार्लोफा पतन | 
२५ उपासनाके अगुसार फर-परापिका कृथन | 
२६ भक्तिपूधंक अर्पण विवि हए पत्रयुप्पादिको खनके छियि 
भगवानूकी प्रतिज्ञा | 
२७ सवं कमं भगवानके अर्पण फरनेकी आज्ञा | 
२८ सवं कर्मं भगवानु अर्पण करनेसे परमेखरकी प्राप्ति । 
९५ भगवान्‌के समतभावका कथन ओर भजनेवार्लोकी महिमा । 
२०-२३१ निरन्तर भगवद्धननसे महापापीका भी उद्धार होनेका कथन | 
९९ भगवानुके शरण होनेसे खी, सैथ, शूद्र ओर नीच योनि- 
वालक भी कल्याण । 
९२ ब्रह्मण ओर राजच्छपि भक्ती प्रदसा ओर भगवत्‌- 
भजनके स्यि अज्ञा ` 


२४ भगवा्‌की भक्ति करने लिये आज्ञा ओर उसका फर । 
ड, क 


विभूतियोग ममक ट्श्वां अध्याय ॥१०॥ 
९ परम प्रभावयुक्त वचन कहने स्यि भगवानृकी प्रतिज्ञा । 
२ सवका आदि होनेसे मेरी उत्पत्तिको देवादिः भीं नदीं 
जानते इस भिपयमें भगवानूका कथन | | 


9९ ३६ ` ) 
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३ प्रभावसहित परमेश्वरको जाननेका फल । 
४-५ भगवाते बुद्धि आदि भार्वोकी उत्यत्तिका कथन । 
६ भगवानूके संकल्पे सप्पिं ओर सनकादिकाकी- उ्पत्तिका 
कथन । 
७ भगवान्‌ विभूति ओर योगको तच्चसे जाननेका एल । 
८ भगवान्‌के प्रभावको समञ्चकर भजनेवारोकी प्रशंसा. । 
९ भगवत्‌-मक्तोके रक्षण ओर उनके साधनका कथन । 
१०-११ प्रीतिपू्क निरन्तर भजनेका एल । 
१२-१३ अजनद्वारा भगवान्‌की स्तुति । 
१४-१५ अजनद्ारा भगवान्के प्रभावा वणन । 
१६ भगवानूकी विभूति्थोको जाननेके छियि अजंनकी इच्छा । 
` ` १७ भगवत्‌-चिन्तनके विषयमे अजुंनका प्रश्न । | 
` १८ योगशक्ति ओर विभूतियोको ` विस्तारसे कहनेके. लिये 
अजुनकी प्राथना | 
१९ अपनी दिव्य विभूतियको कहनेके सिपि भगवान प्रतिज्ञा । 
२० सर्वास्मरूपसे भगवानुकरे खरूपका. कथन । ` 
२१. विष्णु आदि विभूतियोका कथन । 
२२ सामवेद आदि विभूतिर्योका कथन । 
२३ शंकर आदि विभूतिर्थोका कथन । 
२४ ब्रहस्पति आदि विभूतिरयोका कथन । 
२५ भृगुं आदि षिभूतियोका कथन-। 
२६ अश्वत्थ आदि विभूतियोका कथन । 
२७ उच्चेःश्रवा आदि विभूतिर्योका कथन ] 
२८ वज्र आदि विभूतिर्योका कथन 1 
२९ अनन्त आदि विमूति्योका कथन । 
३० प्रह्वाद आदि बिभूतियोका कथन । ` 
२- 


(-२४ ) 
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२३१ पथन आदि विभूतिरथोका कथन । ` हयव 

३२ भगवानृकी योगश्क्तिका ओर अध्यात्मविद्यादि विभूतिः 

कथन] 

२२३ अकार आदि विभूति्योका कथन । 

३४ मृत्यु आदि विभूतियाका कथन । 

३५ वृहरसाम आदि विभूतियोका कथन । ` 

३६ चूत आदि विभूतियोका कथन । 

२७ वासुदेव आदि विभूतियांका कथन । 

२८ दण्ड आदि विभूतिर्योका कथन । 

३९ सवैरयसे प्रभावसदहित भगवानके खकूपका कथन । 

४० भगवत्‌-विभूतियोंकी अनन्तताका फथन । 

४१ भगवान्‌क तेजके अंशसे संपूण वस्तुओंकी उत्पत्तिका कथन । 

४२ मगवानूकी योगरक्तिके एक अंशसे संणं जगत्की 
सितिका कथन्‌ । 


विश्वरूपदर्शनयोग नामक ग्यारहवां 
अध्याय ॥ 99 ॥ 


१ अपने मोही निवृत्ति मानते हए अजनदयारा भगवत्‌- 
वचर्नोकी प्रशंसा । । 
२-३ भगवतुदरारा सुने हुए माहात्म्यको अजुनका खीकार करना 
ओर विश्वहूपको देखनेके सिये इच्छा प्रगट करना । ` 
४ विश्वरूपका -दच॑न करानेके लिये अ्यनकी प्राथना । 
५-६ विश्वरूपको देखनेके ल्यि अजने प्रति भगवान्‌का कथन । 


७ विश्वरूपके एक अशमे संपूण जगत्को देखनेके लियि 
भगवानूका कथन्‌ । ` । 


( ३५ ) 
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८ विश्वरूपको देखनेके रिय ` अजुनके प्रति भगवतूढारा दिव्य 
नेत्रा प्रदान । 
९ अजेनके प्रति भगवानूद्रारा अपने विश्वरूपका दिखाया-जाना, 
१०-११ संजयद्रारा विश्वरूपका वणन ] 
१२ विश्वूपके ग्रकाश्चकी महिमा । 
१३ अज्चेनका विश्वरूपे संपूणं जगतकोः एक जगह स्थित देखना 
१४ विश्वूपका दसन करके. अञचुनका षिखित होना । 
१८ विश्वरूपमे देवता ओर ऋषि आदिको देखना । ` 
१६ विश्वरूपको अनेक वाहु ओर उदर आदिसे युक्त देखना । 
१७ विश्वरूपको किरीट, गदा ओर चक्र आदिसे युक्त देखना । 
१८ विश्वरूपकी स्त॒ति । 
१९ अनन्त सामथ्यं ओर प्रभावयुक्त विश्वरूपका दश्चन । 
२० अद्भुत विराद्रूपतसे सपूणं जगत्को व्याघ्र देखना 
२१ विश्वरुपमे प्रवेश करते हुए देवादिकोका ओर स्तुति करते हुए 
मरपिं आदिकोका दश्चेन । 
` २२ विश्वरूपको देखते इए विखययुक्त रुद्रादि कोका दशन । 
३-२५ भगवानूके भयङ्कर रूपको देखकर अनका भयभीत होना 
२६-२७ दोनों सेनाओके योद्धाको विराट खरूपके युखमें प्रवेश्च 
होकर नष्ट होते हए देखना । 
२८ नदी ओर सथुद्रके द््टास्तसे प्रवेशके दश्यका कथन । 
२९ दीपक ओर पतंगके च्टान्तसे नाश्चके दद्यक्ा कथन ] 
२० सव लोकोको ग्रसन करते हए तेजोमय भयानक विश्वूपका 
वणेन | 
३१ उग्ररूपधारी भगवान्‌को तसे जाननेके खयि अञनका प्रश्न } 
३२ रोको नष्ट करनेके ख्यि प्रवृत्त. हआ मे महाकाल ह 
इत्यादि वचसे भगवानूका उत्तर । । 


( ३६ ) 
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२३-३४ निमित्तमात्र होकर युद्ध कनेक सिये अजनके प्रति भगवान्‌- 
की आज्ञा। 
३५ भगवानूके वचर्नोको सुनकर अछनका भयभीत ओर मद्वद 
होना । | । 
२६-३७ भगवान्‌के सहखका वणन । 
३८-३९ अनन्तरूप परमेश्वरी स्तुति ओर बारम्बार नमस्कार । 
७० स्वं ओरसे भगवानृक्षो . नमस्कार ओर उनकी अनन्त 
सामध्येका कथन । 
(५ ¢ स 
४१-४८२ अपराध-क्षमाके खिये अज्चनकी प्राथना । 
४२ भगवानूके अतिशय प्रभावका कथन | 
४४ प्रपन्न ोनेके छिथ ओर अपराध सहनेके णिव अ्चुनकी 
प्राथना । 
४५-४६ चतुशजरूप दिखनिके सिये अजनक्ी प्राना । 
४७-७८ भगवानूङके दारा अपने विश्वरूपी प्र्ंसा। 
४९ अजनको धीरज देकर अपना चतु जरूप दिखाना । 
५० चतुथजरूप दिखनेक्ने उपरान्त सौम्यसूप होकर अयँनको 
पुनः धीरज देना । 
५१ भगवान्‌ूके मदुष्यरूपको देखकर अजुनका शान्तचित्त होना | 
५२-५३ चतुयुजसूपके दशनश्ी दुरुभता ओर प्रभावका कथन्‌ । 
५७ अनन्यभक्तिसे भगवत्‌ -प्रा्िकी सुरुभताका कथन । 


"५५ अनन्यभक्तके रक्षण ओर उसको परमात्माकी प्राप्तिका 
कथन । 


मक्तियोग नामक बारहवां अध्याय ॥१२॥ 


१ साकार ओर निराकारके उपासको फोन श्रेष् है यह जानने 
के सिये अनका प्रश्न । 


( 2७ ) 
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२ भगवानूके सगुणरूपकी उपासना करनेवाोकी श्रे्टताका 
कथन | | 
२-४ निराकार ब्रह्मवे खरूपका कथन ओर उसकी उयासनासे 
भगवत्‌-प्रा्ति । 
५ निराकारकी उपासनामे कठिनताका कथन । ` 
६ भगवान्‌के सगुणरूपकी उपासनाका कथन । 
७ अपने भक्तोका शीघ्र उद्धार करनेके दिये भगवानूक्ी 
प्रतिज्ञा | 
< ध्यानसे भगवत्‌-प्रापति । 
९ अभ्यास्षयोगसे भगवत्‌-प्रापि । 
१० भृगवान्‌के छिये कमे करनेसे भगवत्‌-प्रापि । 
११९ सवे कमोकि फल-त्यागसे भगवत्‌-प्रापषि। 
१२ सवं करम -एल-त्यागकी प्रशंसा । 
१३-१७ सव भूतोरमे दवेपभावसे . रहित ओर मत्री आदि गुणोंसे 
युक्त प्रिय भक्तके रक्षण । 
१५ हपादि विकारोँसे रहित ओर सवको अभय देनेवाले प्रिय 
भक्तके लक्षण । 
१६ निःस्प्हादि गु्णोसे युक्त सवत्यागी प्रिय भक्तके लक्षण । 
१७ हषेश्चोकादि विकारोसे रहित निष्कामी प्रिय भक्तके लक्षण | 
१८-१९ शत्रु-मित्रादिमे समभाववाङे खिरबुद्वि परिय भक्तके लक्षण । 
, २० . उपरोक्त गुणोका सेन करनेवारे भरक्तोकी महिमा । ` 


स्नन्लनन्ञदिनागयाम नमॐ तरह्वा 
अध्याय ॥ ३३ ॥ । 


१..कषेत्र ओर त्क्ञकेः स्वरूपका कथन । 
२ जीव।स्मा ओर परमात्मावी एकताका निरूपण 1... 
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वरिकारतहित शत्र थर प्रभावसहित शेवरहञफा स्वरूप सुनने 
लिये भगवान्‌को आज्ञा | 
¢ क्षेत्र ओर कषेवज्ञके विषयमे छपि, वेद्‌ ओर व्ह्मघ्रका प्रमाण। 
त्रके स्थरूपका कथन | 
६ कषेत्रकफे विकारोका कथन | 
७ ज्ञानके साधनों अमानिखदि ९ गुणका कथन्‌ । 
८ ज्ञानके साधनपरं अहंकारके अभावका जीर वेराग्यका कथन । 
९ ज्ञानके साधनम आपक्तिके अभावका ओर्‌ चित्तकरी 
समताक्रा कथन | 
१० ज्ञानके साधनो अव्यभिचारिणी भक्ता ओर एकान्त 
देश्षके सेवनका फथन । 
११ ज्ञनके साधनों निदिष्यासनका कथन ओर्‌ ज्ञानसाधनेसि 
विपरीत गुर्णाको अज्ञान बताना | 
जानने योग्य परषात्मके खरूपकछा वणेन करनेकी प्रतिज्ञा 
ओर उसके निगुण खरूपक्‌। वर्णन । 
१३ प्रमारमाके षिख्रूपका कथन । 
१९ परमेश्वरे सगुण ओर निशुंण खरूपकी एषताका कथन ] 
१५ सर्वारमरूपसे परमात्माकी ग्यापकताक। कथन | 
१६ उत्पत्ति, पारन ओर संहार करनेधाङे परमेश्वरके सर्वव्यापी 
खरूयका कथन । 
१७ ज्ञानदरा प्रघ दने योग्य परमातमाफे परम प्रकारामय 
स्वरूप कथन । 
१८ धै, ज्ञान ओर ज्यका तख जाननेसे भगत्‌ प्रा होनेका 
कथन्‌ । 


१९ प्रकृति-पुरपी अनादिता ` तथा प्रकृतिसे विकार ओर 
गुर्णौफी उत्पत्तिका फथन । | 


> 
९१ 
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२० काय-करणक्री उत्यत्तिमे प्रृतिकी ओर सुख-दुःखके भोगने 

। म पुरूषकी हेतुताका कथन । 

२१ प्रकृतिके सद्धसे पुरूपको भोग ओर नाना योनिर्योी प्रि । 

२२ पुरुषके स्वरूपका निरूपण । 

२३ प्रकृति-पुरुपफो तस्वसे जाननेका फल | 

२९ ध्यानयोग, ज्ञानयोग ओर कमेयोगसे भगवत्‌-प्राप्चिका 
कथन्‌ । 

२५ मदान्‌ पुरुपोके कथनानुसारं उपासना करनेसे भगवत्‌, 
प्राचिका कथन । 

२६ कषत्र-क्षेतरज्ञके संयोगसे जगती उत्पत्तिक्रा कथन । 

२७ अविनी परमेश्वरको समत्र समभावसे यित देखनेवाे 
की प्र्ंसा | 

२८ परमेश्वरो सयत्र सपभावसे थित देखने एल । 

२९ आरमाको अकता देखनेवाटेकी प्रशंसा । 

३० संसारो परमात्मा खित ओर परमस्मासे दीः उयन्न हुआ 
देखनेका फल । 

` ३१ अविनाशी परमासमा गुणातीत होनेसे न कता है ओरन 
छ्िपायमान होता है इख विषयका कथन । 

३२ आकाशके द्श्टान्तसे आत्माकरी निर्ठेपताका कथन । 

३३ घयके दान्तसे प्रकाशस्वरूप आन्माके अकर्तीपना कथन | 


२३४ क्षेत्र ओर कषत्रज्ञके भेदको तथा प्रृतिसे छरनेके उपाथको 
` जाननेका एर 


गुणत्रयविभागयोग नामक चोदहवां 
अध्याय ॥ १४।॥ 


-२ अति उत्तम परम ज्ञानको कथन कनेकी प्रतिज्ञा ओर 
उसकी महिमा । 


( ४० ) 
शछछोक विपय 


२-४ प्रकृति-पुरुपके संयोगसे सर्थ॑भूर्तोकरी उत्पत्तिका कथन । 
५ प्रकृतिसे उत्पन्न हए तीनों गुरवार जीवात्माके बांधे 
जानेका कथन । 
६ सखगुणदारा जीवात्माकेः घांधे जानेका प्रकार । 
७ रजोगुणदारा जीवात्माके वांधे जानेका प्रकार । 
८ तमोगुणह्वारा जीवात्ाके वां धे जानेका प्रकार । 
९ सुख, कमं ओर प्रमादमे तीनों गुर्णोहारा जीवात्माका 
जोडा जना । 
१० दो गु्णोको दवाकर एक शुणके बद्नेका कथन । 
११ सखगुणकी बृद्धिके रक्षण । 
१२ रजोगुणकी बृद्धिके रक्षण । 
१२३ तमोगुणकी वृद्धिके रक्षण । 
१९ सच्वगुणकी बुद्धिम मरनेका फल । 
१५ रजोगुण ओर तमोगुणक्री वृद्धि मरनेका एर । 
१६ साचिक, रजस ओर तामस कर्मोकिा फल । 
१७ सचगुणसे ज्ञान ओर रजोगुणसे छोभ तथा तमोगुणसे प्रमाद, 
मोह ओर अ्ञानकी उत्पत्ति । 
१८ साचिक, राजस ओर तामस पुरुपोकी गतिका कथन 1 
१९२० आस्माको अकता ओर गुणातीत जाननेसे भगवत्‌-आ्रप्ति । 
२१ गुणातीत पृरुपके विपयमे अनक तीन प्रश्न | 
२२-२५ पिरे ओर दृसरे प्रनके उत्तरम गुणातीत पुरुपके रक्षणोका 
ओर आचरणोकरा वणन । 
२६ तीसरे प्रक्षके उत्तरम ` भगवानूकी अनन्यभक्तिसे गुणातीत 
. होनेका वणन । 
२७ भगवत्‌-स्वरूपकी महिमा । 


( ४१९ ) 
परषोत्तमयोग नामक पंद्रहवां अध्याय १८ 
छोक विषय ` 


१ वृक्षरूपसे संसारका वणेन ओर उसके जाननेवलेकी महिमा । 
२-२३ संसारवृक्षका विस्तार ओर उसको असङ्धशखसे छेदन 
करनेके लिये कथन । 
® परमपदकी प्राप्तिके निमित्त भगवान्के शरण रोनेके र्थि 
प्रेरणा । । 
५ भगवत्‌-प्रा्षिवाले पुरुषोके रुक्षण । 
& परमपदके लक्षण ओर उसकी महिमा । 
७ जीवात्माके खरूपका कथन । 
८ वायक दष्टान्तसे जीबवात्माके गमनका विषय । 
९ मन-इन्द्रियोदारा जीवात्माके विपय-सेवनका कथन । 
१०-११ सवं अयाम खित आत्माको भूद्‌ नदीं जानते ओर ज्ञानी 
जानते है इस विषयका फथन । 
१२ परमेश्वरके तेजकी महिमा । 
१२ संपूणं जगत्को प्रथिवीरूपसे धारण करनेवङे ओर्‌ चन्द्र- 
रूपसे पोषण करनेवाले परमेश्वरके प्रभावका कथन्‌ । 
१४ वैश्वानररूपसे संपूणं प्राणियोके शरीरम परमात्माकीः 
व्यापकताका कथन । ` । । 
१५. प्रभावसहित भगवानूके खरूपका कथन । 
१६ क्षर ओर अक्षरे खरूपका कथन । 
१७ पुरुपोत्तमके खरूपका कथन । ` 
१८ पुरुपोत्तमकी महिमा । 
१९ भगवान्‌को पुरुषोत्तम जाननेवाठेकी महिमा । 
२० इस अभ्यायमं कटे हुए उपदेशचका त्व समक्ञनेसे भगवत्‌- 
प्राप्ति | 


( ४८ ) 
 देवामुरसैपद्िमागयोग नामक सोरहवां 
अध्याय ॥१९॥ 


-छोकः विपय 
१ दैवी संपदाके अभय आदि ९ गुणौका कथन । 
२ दैवी संपदाके थर्िसा आदिं ११ गुर्णोका कथन्‌ । 
३ दैवी संपद्‌के तेज आदि £ गु्णोका कथन । 
ॐ संध्ेपसे आसुरी संपदाका कथन । 
५ दैवी ओरं आसुरी संपदाका फर । 
६ विस्तारसे आसुरी खभाववाले पुर्पकि रक्षण सुननेके लिये 
भगवानूकी आज्ञा | 
७ आसुरी संपदावारोपं सदाचारे अभावक्रा कथन | 
८ आसुरी संपदावारछोक नास्िक्ताका कथन । 
९-१२ आसुरी प्रढृतिवालोके दुराचारका वणन । 
१३-१५ अपुरी ग्रकृतिवालोके ममता ओर अहकारयुक्त अनेक 
मनोरथोका चणन्‌ । 
१६ आसुरी प्रकृतिवाछको घोर नरककी प्रा्चि । 
१७-१८ आसुरी प्रकृतिवारके रक्षण । 
१९ देष करनेवाङे नराधमोको आसुरी योनिकी प्राप्ति । 
२० पुनः आसुरी खमभाववार्लोको अधोगतिकी प्राति । ` 
२१ काम, क्रोध ओर रोमरूप नरकके तीन दारका कथन्‌ | 
२२ श्रेयसराधनसे परमगतिकी प्राप्ति | 


२३ शाखरविधिशो त्याग कर इच्छानुक्रल बर्तनेवालोकी निन्दा 
२७ शाखके अयुद्रूर कम करनेके सिये प्रेरणा । 


( द ) 
श्रदात्रयविभागयोग नामक सत्रहवां 
अध्याय ॥ ३७ 


दोवः तिरय 


१ शाक्चविधिको त्याग कर श्रद्धासे पूजन करनेवाले पुरुपोकी 
निष्के विषयमे अनका प्रच । 
२ गुणोके अबु्ार दीन प्रकारकी -स्वाभापिक भ्रद्धाका कथन । 
३ श्रद्धाके अनुसार पुरुपकी सितिका कथन । 
¢ देव, यक्ष ओर प्रेतादिके पूजनसे त्रिविध शरद्वायुक्त पुरर्णोकी 
पहिचान । 
५-६ श स्से विरुद्र घोर तप करनेवारोकी निन्द्‌ । 
७ आहार, य्न, तप॒ ओर दानके भे्दोको सुननेके रहिये 
भगवानूकी आज्ञा | । 
८ साचि आहारके रक्षण । 
९ राजस आदहारके रक्षण । 
१० तामस अषहारफे श्ण । 
११ साचिक यज्ञके रभण । 
१२ राजस यन्ञफे रक्षण । 
१३ तामस यज्ञफे खक्षण । 
१४ शारीरिक तपके रक्षण । 
१५ वाणीसंवन्धी तपके रक्षण । 
१६ मानसिक तपके क्षण । 
१७ साचिक्‌ तपके रक्षण । 
१८ राजस तपके रक्षण । 
१९ तामस तपके रक्षण । 
२० साचिक्‌ दानके रक्षण 
२१ राजस दानके रक्षण । 


( ४४ ) 
ङ्लोका विषय 


२२ तामप्र दानके रक्षण । 

२२ ॐ तत्‌ सत्की महिमा । 

२७ ओंकारके प्रयोगकी व्याख्या । 

२५ ठत्‌ शब्दके प्रयोगी व्यास्या | 
२६-२७ सत्‌ शब्दके प्रयोगकी व्याख्या । 

२८ अश्रद्ासे किये हए कमेकी निन्दा । 


मोधरसन्यास्योम नामङ़ अटारहवां 
अध्याय ॥ १८ ॥ 


१ संन्यास ओर स्यागका तख जाननेके लिये अज॑नका प्रन । 
२-३ त्यागके विषयमे दृसरोके ४ सिद्धान्तोका कथन । 
¢ त्यागके विषयमे अपना निश्चय कटनेके लिये भगवानूका 
कथन । 
५ यज्ञ, दान ओर तपरूप केकि त्यागका निपेध । 
६ यज्ञ, दान ओर तप आदि कर्ममिं फर तथा आसक्तिके 
त्यागका कथन । 
७ तामस त्यागके रक्षण । 
८ राजस त्यागके लक्षण । 
९ साचिक्‌ त्यागे लक्षण । 
१० रागद्ेषके स्यागसे स्यामीके रक्षण | 
११ स्वरूपसे सवं कमे-त्यागमे अश्लक्यताका कथन ओर कममफल- 
के त्यागसे त्यागीका रक्षण । 
१२ सकामी पुरुपोकरो कमेफरुकी प्राति ओर त्यागी पूुरपोके लिये 
सवेथा कमेफलके अभावका कथन । 
१२१५ संपूण कमेकि हानम्‌ अधिष्ठानादि पश्च हेतुओंषा निरूपण । 
१६ आत्माको कतां माननेबालेकी निन्दा । 


( ४५ ) 
| रोक -विषय 


१७ आतमाको अकता माननेवष्ेकी प्रशंसा । ` 

१८ कमप्ररफः ओर कमंसंग्रहका निणेय । 

१९ तीनों गुणोके अनुसार ज्ञान, कमं ओर कतके भेदोको 
सुननेके छिये भगवानूकी आज्ञा | 

२० साचिक ज्ञनके रक्षण | 

२१ राजस ज्ञानक रक्षण | 

२२ तामस ज्ञानके लक्षण | 

२२ साचिक कमक लक्षण । 

२४ राजस कमंके ठक्षण | 

२५ तामस्‌ कमके लक्षण । 

२६ साचिक्र कताके लक्षण | 

२७ राजस कर्ताके रक्षण । 

२८ तामस कतके लक्षण ] 

२९ तीनों गुणोके असुमार बुद्धि ओर ध्रतिके मेदोको सुननेके 
खिये भगवान्‌की आज्ञा | 

२० साचिकी बुद्धिके रक्षण । 

२१ राजसी बुद्धिके रक्षण । 

३२ तामसी बुद्धिके रक्षण । 

३३ साखिकरी ध्रतिके रक्षण । 

` ३४ राजसी धृतिके रक्षण । 
३५ तामसी धूतिके रक्षण । 
२३६-३७ तीनों गुणोके अनुसार सुखे -मेदोको सननेके लि 

भगवान्‌की आज्ञा ओर. साखिक सुखकर रक्षण । 

३८ राजस सुखके र्षण । 

२९ तामस सुखके रक्षण । 

४० तीनों गुणोके विषया उपसंहार । 


( णद ) 
ठ्छोक विषय 


४१ वणेधमेके विषयका आरम्म | 
४२ ब्राह्मणक खाभाविक कर्मोका कथन । 
७३ कत्रियके खाभाविक करमोका कथन । 
४४ वेश्य ओर शद्रके खाभाविक कर्मोका कथन । 
४५४६ खाभाविक कमेसि भगवत्‌-परसिका कथन ओर उनकी विधि । 
४७ खधम-पारनकी प्रशंसा । 
७८ सखधमं-त्यागक्ा निषेध । 
४९ सांख्ययोगसे भगवत्‌-प्राधतिका कथन । 
५० ज्ञानयोगके अनुसार भगवत्‌-पराप्निकी विधिको समश्नेके स्यि 
अजुनके प्रति भगवानूको आज्ञा । 
५१-५३ ज्ञानयोगके अनुसार भगवत्-्राप्िका पात्र बननेकी विधि । 
५४ ज्ञानयोगसे परा भक्तिकी प्रापि । 
पप परा भक्तिसे भगवत्‌-प्रापि । 
५६ भक्तिसदित निष्काम कमयोगसे भगवत्‌-परघ्ति । 


७ भक्तिसदित निष्काम कर्मयोग करनेके ठिये भगवानकी 
आज्ञा । 

५८ भगवत्‌-चिन्तनसे उद्धार ओर भगवत्‌-आज्ञके त्यागसे 
अधोगति । 


५९-&० विना इच्छा भी खामाधिक कमक होनेम प्रकृतिकी प्रवरता- 
का निरूपण । 


६१ सके हृदयम अन्तयामी परमारमाकी व्यापकताका कथन । 
६२ ईश्रके शरण दोनेके र्ये आज्ञा ओर उसका फल । 

६३ उपदेशका उपसंहार । 

६७ अञुनकी प्रीतिके कारण पनः उपदेशका आरम्भ । 

६५ भगवाूकी भक्ति करनेके सिये आज्ञा ओर उसका फलः| 


( ४७ ) 


६६ स्वं धर्मोका आश्रय त्यागकर केव भगवत्‌-शरण होनेकै 
ल्यिञज्ञा] : .- 


६७ अपात्रके ग्रति श्रीगीताजीका उपदेश करनेके लिये निषेध । 
६८-६९ श्रीगीताजीके ्रचारका माहात्म्य । 
७० श्रीगीताजीके पठनकां माहास्म्य । 
७९१ श्रीगीताजीके श्रवणका माहात्म्य । 
७२ मीताश्रवणसे अञ्चुनका मोह नष्ट हुआ या नदीं यह जाननेके 
किये भगवानका प्रशन । 
७२ अपने .मोहका नाश्च होना खीकार करके अञ्ंनका भगवत्‌-- 
आज्ञा माननेकी प्रतिज्ञा करना 
७४-७५ श्रीकृष्ण ओर अञुनके संबादकी महिमा । 
७६ श्रीकृष्ण ओर अजुनके संवादसे संजयका दपित होना | 
७७ भगवानूके विश्वरूपको सरण करके संजयका हर्पित होना ।. 
७८ श्रीडष्ण ओर अजने प्रभावका कथन । 


॥ हरि; ॐ तत्सत्‌ ॥ ` 
% इति श्रीमद्धगवद्वीताका सष्ष्मविषय समा 





हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्त्‌ 
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¶ -, ण्ण 
श्रीपरमात्मने नमः 


अथ श्रीमद्वगव्गीतामाहात्यम्‌ 


~~~ 


॥॥ 


गीताराखमिदं पुण्यं यः पटेटखप्यतः पुमान्‌ । 
विष्णोः पदमवाप्नोति भयश्षोकादिवजितः ॥१॥ 
गीताध्ययनङीख्स्य प्राणायामपरस्य च| 
नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च ॥२॥ 
मछनिर्मोचनं पुंसां जलल्लानं दिने दिने । 
सकृद्गीताम्भसि खानं संसारमटनारशनम्‌ ॥२॥ 
| गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शाखविस्तरेः । 
| या खयं पद्चनामस्य सुखपद्याहिनिःखता ॥४॥ 
मारतामतसवैसखं ` विष्णोर्वकत्राह्धिनिःखतस्‌ । 
गीतागङ्गोदकं पीत्वा पुनजैन्म न विद्यते ॥१॥ 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाङनन्दनः ] 
पार्था वत्सः सुधीर्मोत्त दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ॥६॥ 
एक रास्त्रं देवकीपुत्रगीत- | 
मेको देवो देवकीपुत्र एव। 
एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि 
कमोप्येकं॑तस्य॒ देवस्य सेवा ॥७॥ 


षि न 


॥ -॥ 4 १. र १षेणिषूाः 
(9 111 # 
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यरदरुमविम्बफलधरोश्तः 
र॑ किमपि तत्वमहं 


अक द - €< - 44 न ~ 
५ 


ॐ 


श्रीपरमात्मने नमः 


अथ श्रीमद्धगवद्वीता 


भाषादीकासहित 
प्रथमोऽध्याय 
धृतराष्ट्र उवाच 
मध्े्रे कुसृकषेतरे समवेता युयुत्सवः । 


मकाः पाण्डवाश्चैव किमकुवंत संजय ॥ 
पदच्छेदः 


धर्मक्षेत्रे, कुर्ते, समवेताः, युयुत्सवः, 
मामकाः, पाण्डवाः, च, एव, किम्‌, अकुवैत, संजय ॥ १ ॥ 


अन्वयः राब्दार्थ अन्वयः रब्दार्थ 
धृतराट्र वोला- । 
संजय =है संजय मामकाः =मेरे 
धर्मक्षेत्रे =धर्मभूमि ` |च  =ओर 


त्र 
कुरुक्षेत्रे = कुरकषत्रमे - |एव* = 
मवेताः = इक हृ पाण्डवाः = पाण्डुके पुतरेनि 
युद्धकी किम्‌ =क्या 
| अकुचैेत = किया 


१५ है 
# यहा “'एवः शब्द समुचयारथं है । 
1.4 0 थ का 9 2 9 क 4 
@--- 


<~ दद ~ नन न क - 
"+++ 4-444-44 444 44 - न न न-नन न--ः 


[क 
५० श्रीमद्धगवद्राता 
द -4--4-द4--भ ~ ~ ~ः न+ 
संजय उवाच 


{ ट्र त पाण्डवानीकं व्यूहं योधनस्तदा । 


† 


+ 


{ आचार्युपसंगम्य राजा वचनमव्रवीत्‌ ॥ 
ष्टा, ठ, पाण्डवानीकम्‌ , व्यूढम्‌, दुर्योधनः, तदा 

{ आचार्यम्‌ , उपसंगम्य, राजा, वचनम्‌, अव्रवीत्‌॥ २ ॥ 
4 इसपर संजय वोटा- 

तदा =उस समय | षष = देखकर 

1 क क = ८ 
वा = । | पास जाकर 

{ व्यूढम्‌ =ब्यूहुरचनायुक्त ( यह्‌ 


पाण्डवा- _ ( पाण्डवोंकी | वचनम्‌ = वचन 

¶ नीकम्‌ ` | सेनाको अवग्रीत्‌ = कहा 

¢ पश्येतां पाण्ड्पुत्राणामाचा्यं महतीं चमूम्‌ । 
¦ उम्दा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण घीमता ॥ 
प्य, एताम्‌, पाण्डु पुत्राणाम्‌ , आचार्य, महतीम्‌, चमूम्‌ , 

( व्यूढाम्‌; दुपदपत्रेण, तव, शिष्येण, धीमता ॥ ३ ॥ 





¶ आचाय =हे आचार्य ण ~ { हपदपुत्र 

ध पद्‌ एुत्रण = 
तव = आपके धृषटयुम्वद्वारा 
धीमता = वुद्धिमान्‌ व्यूहाकार 

। शिष्येण = रिष्य खड की हुं 
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स (स 
¢ एताम्‌ = इस प्रय॒ = देखिये 
अव श॒रा महेष्वासा मीमार्ज॑नसमा युधि 
{ युयुवानां विराटश्च दपदश्च महद्व । 
{ अत्र, शूराः, महेष्वासाः, भीमाज॑नसमाः, युधि, 
{ युयुधानः, विर॑टः, च, द्ृपदः, च, महारथः ॥ ४ 








॥ अत्र ` = इस( सेना ) मे |( सन्ति ) =है ( जैसे ) 

¢ महेष्वासा । चड़ बड़े युयुधानः =सात्यकि 

न _ च |च ओर 

(क [श (ध न 

५ ={अञ्जुनके ` | 

{ समा समान महारथः = महारथी 
शूराः = बहते शूरवीर | पदः = राजा पढ 


{ धृष्टकेतश्येकितानः काडिराजश्च कीयवान्‌ । 

। पुरुजिुन्तिमोजश्च शौव्यश्च नरपङ्घषः ॥ 
धृष्टकेतः; चेकितानः, काशिराजः, च, वीयवान्‌ , 

‡ पुरुजित्‌, कुन्तिभोजः, च, शेव्यः, च, नरपुङ्गवः ॥ ५ ॥ 


4-4-49 -~-~--- - -तक-कन. 
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"44-64-44 4-८44-44 4 4 4-€4+ -€4 ------------नः र 
{च = ओर पुरुजित्‌ = पुरुजित्‌ 1 
1 धृष्टकेतुः = धृष्टकेतु कुन्तिभोजः कुन्तिभोज 
1 चेकितानः = चेकितान च = ओर ॥ 

{ च = तथा नरपुङ्कवः = 0 
1 वीर्यवान्‌ = बलवान्‌ (ग्र 
{ काशिराजः = काशिराज रोव्यः =रोव्य 


{ युधामन्युश्च विच्छन्त उत्तमौजाश्च वीयवान्‌ 


। सोमद्रो द्रौपदेयाश्च सवं एव महार्थाः 


{ ^ 
¶ युघामन्यु, चः विक्रान्तः, उत्तमौजाः, च, वीर्यवान्‌ , 


॥ ~ 9 


{ सौभद्रः, द्रौपदेयाः, च, स्वै, एव्र, महारथाः ॥ ६ ॥ 
च = ओर च = ओर 

विक्रान्तः = पराक्रमी _ दरोपदीके 
स १ दरौपदेयाः = पाचों पुत्र 
| वीर्यवान्‌ = बलवान्‌ द, + ४ 
| सवै =सव 
तमौज।; = उत्तमोजा 
{ सौभद्रः 0 1 
/ अभिमन्यु [महारथाः = महारथी है $ 
अस्माकं तु विशिष्टाय तान्िषोध द्िजेत्तम । 1 
{ नायका मम सन्यस्य संज्ञां तान््रवीमि ते ॥ 


"464 4-44-46 9 ए 290 


अध्याय १ ५६ 


"कभभ भभ भी 
अस्ाकम्‌, तु, विशिष्टाः, ये, तान्‌ , निबोध, दहिंजोत्तमः 
नायकाः, मम, सैन्यस्य, संज्ञार्थम्‌ , तान्‌, बवीमि, ते ॥५॥ 


| 


न्न 





हविजोत्तम = हे ब्रह्मणधचष्ठ॒|ते = आपके 
असाकम्‌ हमरे पक्षमे | संज्ञार्थम्‌ =-जाननेके छियि 
† तु =भी | मम॒ मेरी 

ये =जो जो सैन्यस्य = सेनाके 
॥ विरिष्टाः =प्रधान दहै - |(ये) =जो जो 
{ तान्‌ =उनको ` नायकाः = सेनापति हैँ 
1 (आप) तान्‌ = उनको 


{ निबोध = समञ्च छीजिये |बवीमि = कहता हं 

{ मवान्भीष्मश्च करणश्च कूपश्च समितिंजयः । 
अश्वत्थामा विकणश्च सोमदत्तिस्तथेव च ॥ 
भवान्‌, भीष्मः, च, कणः, च, करूषः, च, समितिंजयः, 
अश्वत्थामा, बिकणैः, च, सोमदत्तिः, तथा, एव, च ॥८॥ ` 


"4 ८4" <<" "€ "€~ "4 ल- न न ~ ~ - - --- ः 


एक तो खयम्‌- 
(0, । । 
भवान्‌ = आप चच = ओर 
न 
च ह ५ | समितिजयः = संग्रामविजयी - 
भीष्मः ` = पितामह भीष्म ॥ 
त वो |छपः = करुपाचाये . 
कर्णः =कणं  ।च = तथा 


<<< ++ €+€ + <+ <+ + 64 
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तथा वैते च = ओर 
1 एर ही | 

अश्वत्थामा = अश्वत्थामा सोमदत्तका 
1 सश्च ठ तोमदन्तिः = 
{ विकणैः =विकणं पुत्र भूरिश्रवा 


¢ अन्ये च वहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः । 
! नानाशषसप्रहरणाः स्वै युटषिशारदाः ॥ 
{ अन्ये, च, बहवः, शुराः मदर्थे, त्यक्तजीविताः, 

¶ ननाश्हरगाः स्वै, युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥ 


॥ तथा- 

{ अन्ये =जौर मदर्य मेरे रि 

च भी यक्त [जीवनक 

¶ बहवः = वहुत-से जीविताः = आशाको 

¶ शूराः =शुरवीर त्यागनेवारे 
{ =नाल, [अनेकप्काशवे सर्वै = सवके सव 

¶ हरणाः सख जते |युद- ~ गद्ये चतर 
{ (युक्त विशारदाः ह 
अपर्याप्रं तदस्माकं बरं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 


‹ पर्याप्तं विदमेतेषां वटं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ 
अप्यौप्तम्‌, तत्‌, अस्माकम्‌, बलम्‌, भीष्माभिरक्षितम्‌ , 
पोतम्‌ , त॒, इदम्‌, एतेषाम्‌ ,बलम्‌ , भीमाभिरक्षितम्‌ १ ०॥ 
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नदद 4-4-८9 त ~त 


¢ ओर- 

1 भीष्माभि- _ 1 त॒ =अओर | 

८ रक्षितम्‌ (द्वारा रक्षित |भीमाभि- _ | भीमहारा 
॥ अस्माकम्‌ = हमारी रक्षितम्‌ (रक्षित 

1 वि एतेषाम्‌ =इन रोर्गोकी 
1. इदम्‌ =यह 

। घटस्‌ = सेना वलम्‌ = सेना. 

{ _ (सब प्रकारे त जीतनेमे 
अपात्तम्‌ = अजेय है पयीप्तम्‌ 8 


{ अयनेषु च स यथामागमुपस्थिताः 1 
{ मीप्ममेवाभिरक्षन्त॒ मवन्तः सवं एव हि ॥ 

अयनेषु, च, सर्वेषु, यथाभागम्‌, अवयिताः, 
{ भीष्मम्‌, एव, अभिरक्षन्तु, भवन्तः, सवे, एव, हि ॥११॥ ` 








च ` =इसख्यि सवै = सबके सव 
सर्वेषु = सष 1/0 ट 
अयनेषु  =मोर्चोपर ` दि. =निभसन्देह 
{यथा [ अपनी अपनी | मीप्मम्‌ = पितामहकी 
भागम्‌ जगह 


एव = 
अवस्िताः = थित रहते हृए | व | सब ओरसे 
भवन्तः = आपलोग <~ रक्षा करं 


नल ~ 


स-नि तो नः 


५६ श्रीमद्धगवद्रीता 
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१ तस्य संजनयन्हषं ईश्वरः पिताम 
सिंहनादं बिनयोचेः शद्ध दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥ 


तस्य, संजनयन्‌, ह्म्‌, कुसबृद्धः, पितामहः; 
सिंहनादम्‌, विनय, उचैः, शम्‌ › दमो, प्रतापत्ान्‌॥ १ २॥ 
टस प्रकार दोणाचार्थसे कते दए दुर्योधिनके वचनको सुनकर 


न 


+ १ 
यैः, 


(८-८-८9 = न 
१.9 


रबद्धः = कौरवे वृद्धः | संजनयन्‌ = उत्पन्न करते हुए 
प्रतापवान्‌ = बडे परतापी | उच्चैः =उचचश्छरसं 


पितामहं £ सिहकी नादके 
पितामहः = । भीष्मे सहनादम= 


८1 


४ ६ (दर्योधन)| विनय = गजैकर 
के (हृदयमम) |राद्कम्‌ = शद्ु 

हषम्‌ =दषे दध्मौ =वजाया 

ततः शङ्खाश्च मेयंश्च पणवानकगोमुखाः । 

सहसेवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्त॒मुलोऽमवत्‌ ॥ 

तः, सशद्धाः, च, भेर्यः, च, पणवानकमोसुखाः 

सहसा, एव्र, अभ्यहम्यन्त, सः, शब्दः+ तु॒रः+अभवत्‌ ॥ १३॥ 


। 
| 


न 
~ 





= उसके उपरान्त [मेयः नगरे 
( शङ्खाः = शङ्ख 
च = ओर नच = तथा 


~] 
= 
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अध्याय १ ४. 
भल लद > न~ ~~ 
पणव्‌- [टो मरदङ्ग | अभ्यहन्यन्त बज 
{ आनक- =(ओर चृसिहादि ( उनका ) 
गोमुखाः (बाजे सः =वह्‌ 
+ व -=9 
सहसा = एक सा । 
तुसुखः = बड़ा भयंकर 
एव = ही अमवत्‌ = हुभा 


अ ० द येयुकते 


ततः शवेतेहंयेयुक्ते महति स्यन्दने स्थितो । 
माधवः पाण्डवशयेवं दि्यौ शङ्खो प्रदध्मतुः ॥ 
ततः, खेतेः, हयैः, युक्ते, महति, स्यन्दने, स्थितौ 

माधवः, पाण्डवः, च, एव, दिव्यो, राद्धौ, प्रदध्मतुः ॥१४॥ 





ततः = इसके अनन्तर ध्रीछष्ण 
ध माघवः = ह 
दमेतेः = सफेद . 2 
हयैः . =षोड़से |च = 
य । ` | पाण्डवः =अजनने 
ततः = युक्ते एव भी 
महति =उततम दिव्यौ = अलोकिक 
स्यन्दने =रथमें शङ्खो =राक 

^ [वक 

स्थितो =षठ हए मरदध्मतुः = बजाये 


पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः । 
{ पण्डे दध्यां महारा मीमकृमी व्रकोदरः । 
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५८ श्रीमद गवद्वीता 


द -  ----- 
{ पाञ्चजन्यम्‌, हषीकेशः, देवदत्तम्‌, धनंजयः, 
पोण्डम्‌, दध्मो, महाछाद्धम्‌, भीमकमी, वृकोदरः ॥१५॥ 


उनमे-- 
श्रीकष्ण भयानक 
मरकेशः = | भीमकम = | | 
० महाराजने कर्मबाछे 
वच्वनन्य |ठृकोद्रः =भीमसेनने 
नामक शङ्खं ॥ $ । 
धनंजयः = अज्जैनने पण्डम्‌ =पोण्ड्‌ नामक 


४ 


[देवदत्त हम्‌=महाशङ् 
१ नामक शद्ध |महार्म= महार 
(( बजाया) दध्मौ =वजाया 
अनन्तविजयं राजा इुन्तीएव युधिष्टिर । 
{ नङ्कुलः सहदट्वर्च य॒घोषमणिपुष्पको ॥ 
¶ अनन्तविजयम्‌, राजा, डन्तीपुत्रः, युधिष्ठिर 
नक्रः; सहदेवः, च, सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ १६] 
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\ | 
¢ कुम्तीपुत्रः = कुन्तीपुत्र | च = तथा 
राजा =राजा = 
। युधिष्ठिरः = युधिष्ठिरने सहदेवः = सहदेवने 
¶ अनन्तः _ | अनन्तविजय [खघोष ओर 
{ विजयम्‌ (नामक शद्ध ॑|स॒धोषमणि- ।मणिपुष्पकः 
{ ( ओर ) पुष्पको  |नामवाले 
¶ नकलः = नकु (राङ्क ( बजाये ) 
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अध्यायं १ ५९ 


। भदभदन -- -- -- , 


 { क्यश्वपरम्वासः शिखण्डी च महारथः! 
{ धृष्टश्च पिराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥ 
{ कादयः, च, परमेष्वासः, शिखण्डी, च, महारथः, ` 
{ धृयुप्नः, विराटः, च, सात्यकिः, च, अपराजितः ॥१७॥ 





{ 
¢ परमेष्वासः = श्रेष्ठ धलुषवाटा | पृष्टः = धृष्टदुप 
\ 


{ कार्यः =काशिराज |च तथा 
{च = ओर विराटः =राजा विराट 
महारथः =महारथी . |च - =अर 

| शिखण्डी = शिखण्डी | अपराजितः= अजेय 


च ओर ` सात्यकिः = सात्यकि 
दरूपदो द्रौपदेयाश्च स्वश ` प्रथिवीपते । 
सोभद्रश्च महाबाहः शङ्खान्दध्मुः परथक्प्रथक्‌ ॥ 


६ 

८ 

५ 

| 

{ दुषदः, द्वोपदेयाः, चः सर्वै्चः, प्रथिवीपतेः 
। सोभद्रः, च, महाबाहुः, शङ्खान्‌, दध्मुः, प्रथक्‌ , प्रथक्‌ ॥ १८} 
{ 


तथा-- 


"(4८-44-44 "स न न 


दुपदः =राजा द्रुपद वि 
मे =+ ~ 
च॒ =अआभर पांचा पुत्र 


ग्द "८4 (€~ € ~ ~^ ~ - 





+= 


9 


४. 


६२ श्रीमह्गवद्रीता 


अ <--द-दमः - -न -- --ः † 


ध क @ र श ~क स्यि < ¢ 

† यावदेतानिरकषें ोदुकामानमस्थितान्‌ । 
! कैर्मया सह योखव्यमस्मिन्रणसयदयमे ॥ ! 
यावत्‌, एतान्‌, निरीक्षे, अहम्‌, योद्धकामान्‌, अवसितान्‌, { 
{ कै, मया, सह योज्यम्‌, अस्मिन्‌, रणससयमे ॥२२॥ † 
॥ { 
-{ 

यावत्‌ = जबतक अस्मिन्‌ =इस 1 
{ज 8 | व | 
{ एतान्‌ _ =इन "= (ज्यापारमे 1 
{ अवद्थितान्‌ =खित हुए |मया = सखे { 
$ युदक कैः =किन-किनके | 
¶ योद्ुकामान्‌ =|कामना- ] 
। वाको |स = साथ { 
नरक्षे = ॥ व {८ करना भू 
| देख लं | योग्य है 
। ९ 

योतस्यमानानवेकषेऽह य एतेऽत्र समागताः । 
{ षातरा्रस्य इडदगुटे प्रियचिकीर्षवः ॥ । 
योत्स्यमानान्‌, अविक्षे, अहम्‌, ये, एते, अच्र, समागताः, | 
¶ धातर, इते युद्धे, भिियचिकी्वः ॥ २२ ॥ | 
3 0 0 9 क क क र कार कार के 


अध्याय १ ६२ 


स-नि  ् 
1 ओर-- | 


1 दुखदेः . नदद ` |अच्र.  =इस सेनाम 
1 धातेरष्ूस्य च=दुर्योघनका ` ४ = आये हैँ 


‡ 

यदे युम (तान्‌). उन 

{ परियचिकीषवः= | कि ^ न (= । 
1 प्रिय । चाहनेवाटे यब्छ्य बालको 
1१ =जोजो अम्‌ मै 


एते =ये राजलोग [अवेक्षे =देखृंगा `. 
सजय उवाच 


पमुक्तो हषीकेरो. गडाकेशेन मारत । ` 


{ 

1 

{ सेनयोरमयो्मध्ये स्थापयिता रथोत्तमम्‌ ॥ 
{ मीष्मद्रोणप्रयुखतः सर्वषां च महीक्षिताप्‌ । 
{ उवाच पाथं पश्येतान्समप्रतान्कुरूनिति ॥ 
एवम्‌, उक्तः, ह्षीकेशः, गुडाकेशेन, भारत, 

$ से थोः, उभयोः, मध्ये, खापयित्वा, रथोत्तमम्‌ ॥२४॥ 
भीष्मद्राणप्रमुखतः; सवषाम्‌, च, महीक्षिताम्‌, 
{ 
| 


वाच, पाथ, पश्य, एतन्‌, समवेतान्‌, कुरून्‌, इति ॥२५॥ 
संजय वोल- 


रर 


& 4 


भारत नहेधृतराघ्र |एवम्‌ = इस प्रकार 
गुडकेरोन = अजनद्वारा [उक्तः = कहै हुए 
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की 


६४ श्रीसद्भगवद्रीता 

^^“ (लल म +त न # 
[सहाराज राजा 
मरीक्षि तम्‌ = 


{ दषीकेशः 4 
॥ (चन्द्रने ६ = उत्तम रथको । 
‡ उभयोः = दोनो सापयिला = खड़ा करके 
सेनयोः = सेनाञकि |इति = दस 1 
1 मध्ये = चीचमें उवाच = ध ( कि ) 1 
1 भीष्मद्रोण । १ ॥ व 
णेन [तव ~ध क 1 
। स सामने समवेतान्‌ = इक हए { 
१ च = अर कुरून्‌ = कर्को 1 
1 सर्वेषाम्‌ = संपू पर्य _ = देख 1 
| त्रापश्यत्स्थितान्पाथः ॥ 
{ पितुनय पितामहान्‌ । { 
1 आचायान्मातटान्धातुच्‌ { 
\ पत्रान्पोत्रान्स॒खीसथा ॥*९। 
¡ च्रान्सहदश्चैव सेनयोरुमयोरपि। _ ` 
तत्र, अपदयत्‌, सितान्‌, पाथः, पितृन्‌ अथः पितामहान्‌. { 
आचायीन्‌, मालान्‌, तृन्‌ पुत्रान्‌, पोत्रान्‌, सखीन्‌” { 
। तथा, श्वशुरान्‌ छुह्दः, चः एव सेनयोः, उभयोः, अपि । { 
¶ अथ = उसके उपरान्त उभयोः = दोनों 
¶ पथैः चपृथाएुत्र अजैनने |अपि ही | 
ध न्न सेनयोः = सेनाओमे 


द -द- दत म ~त- ~~~ ४ 


अध्याय १. ६९. 

० 

शितान्‌ खित हूए | पौत्रान्‌ = पोको 
_ (पताके |तथा =तथा 
हि भादर्योको सखीन्‌ = मित्रक 
1 पितामहान्‌ = पितामहोको | शवश्चुरान्‌ = सघु्येको 
{ आचायीन्‌ = आचार्योको |च = ओर 
1 मातुटान्‌ = मामको. खद्दः = खदृदाको 
भ्रातृन्‌ = भायोको एव =भी 
पुत्रान्‌ = पुत्रको अपदयत्‌ = देखा 

कोर € १ 

तान्समीक्ष्यस कोन्तेयःसवान्बन्धूनवध्थितान्‌ 
| कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमवीत्‌ । 

{ तान्‌, समीक्ष्य, सः, कौन्तेयः, स्न्‌, बन्धून्‌, अवसितान्‌ ॥ 
कूपया, परया, आकिः, विषीदन्‌, इदम्‌, अब्रवीत्‌ । 


9 8 ~^ 0 


इस .प्रकार- 


तान्‌ उन . पया =करुणासे 
अवस्ितान्‌, = खडे हुए. - 


~) 9 2 3 


` |आव्षटिः = युक्त हुभा 


सवीन्‌ कः संपूणं नन्तेय = न्तीपुत्र अर्जुन 
बन्धून्‌ = बन्धुआकं क अजन { 
समीय देखकर - |भिषीदन्‌ . =शोककरताहुभा 
। इश्‌ यह 
( परया ` = अत्यन्त  । भववरीत्‌ . =बोला ( 


44444444 केतम । 


६६ श्रीमद्भगवद्रीता 
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1 अर्जुन उवाच 
मं सजनं कृष्ण युयुतं सुप्तम्‌ ॥ { 
। सीदन्ति मम्‌ गावाणि खं च परिशप्यति । 
षध शरीरे मे रोमहष्च जायते ॥ 1 
१ दृष्टा, दमम्‌ खजनम्‌, कष्ण युयुतछम्‌, सञ्पथितम.॥ २८॥ { 
सीदन्ति, मम, गात्राणि, सुखम्‌, च, परिशुष्यति 
वेषुः, च, शरीरे, मे, रोमहषः, च, जायते ॥ २९॥ 
। कष्ण = हे द्ष्ण सीदन्ति शिथिल हुए 
दमम्‌ =दस जाते ई 
` (युदक |च = ओर 
युयु्छम्‌ = | ८ = सुख (भी) 
र-छानाल | परिशुष्यति = सूखा जाता है 
समुपस्ितम्‌ =खड़े हुए |च = ओर 
स (स मे  =मेरे 
= ॥ शरीरे =रारीरमे 
टरा =देखकर ` ल ~ व 
क मर रोमहर्षः = रोमा 1 
गात्राणि =अङ्ग | जायते होता दै 
'एए्डव्‌ ससत हस्ताच्वक्यव पारदद्यते । । 
न्‌ च शक्तोम्यवस्थातं धमतीव च मेमनः ॥ 


"<-> 22 8. 


: अध्यय १ ६७ 

(न 1 0 64 
गाण्डीवम्‌ , घंसते, हस्तात्‌ , त्वक्‌ , च, एव, परिदद्यते, 

न, च, शक्रोमि, अबसातुम्‌, भ्रमति, इव, च, मे, मनः॥२ ०॥ 


1 तथा- 


हस्तात्‌ = हाथसे ने  =मेर 

गाण्डीवम्‌ = गाण्डीव धनुष | मनः = मन 

संसते = गिरता | भ्रमित-सा 
च = ओर भतिन = [हो हाहे 
ठक्‌ त्वचा | अतः) =इसल्यि (रम) 
एव =भी अवख्ातुम्‌ = खड़ा रहनेको 
परिदह्यते = बहुत जरती है| च = 

च तथा . |नरशक्रोमि = सम्थंनहींद् 


निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केरा । 
न चश्रयोऽदुपश्यामि हता सजनमाहवे ॥ 
निमित्तानि, च, पदयामि, विपरीतानि; केशव 

न, च, श्रेयः, अनुपश्यामि, हत्वा, खजनम्‌, आहवे ॥२ १॥ 


ओर- 
केशव = हेकेशब | पदयामि = देखता रं (तथा) 
निमित्तानि =लक्षणोको आहवे = यद्ये ` 
च . ` न्भी | खजनस्‌ . = अपने करको 


विपरीतानि = विपरीत( ही) [हत्वा - = मारकर 


4-4-44 ~ ----क-न-ततो- 


१ क 290 2/ 


६८ श्रीमह्रगवद्रीता 


3 4 
¢ श्रेय = कल्याण न =नहीं 
६ च = भी | अनुपदयामि =देखता 


षस्श्ट 


¢ न्‌ क्ख वजय इष्ण न्‌ चराल्य खान च। 
{ किं नौ राज्येन गोविन्द किं मागे जीवितेन वा 
{ न, काङके, विजयम्‌ , कुष्ण, न, च, राज्यम्‌, सुखानि, च; 

{ किम्‌,नः, राञ्येन, गोविन्द, किम्‌, भोगैः, जीवितेन, वा| ३ २॥ 
ओर- 


"अ 4-4-99 क-कै 


कष्ण =हे कुष्ण (यै) |(काद्भे) = चाहता 
विजयम्‌ = विजयको गोविन्द =है गोविन्द 
न = नहीं नः =दहमें 
काहे = चाहता राज्येन =राज्यसे 

= ओर किम्‌ =क्या(्मयोजन है) 
राज्यम्‌ =राज्य वा =अथवा 


भोगैः = भोगोसे (ओर) 
सुखानि = पुखोको ( भी ) | जीवितेन = जीवनसे (भी) 
न = नहीं किम्‌ =क्या(भयोजन है) 
येषामर्थे कवितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च 
त इमेऽवस्थिता युद प्राणांस्त्यक्ला घनानि च 
‡ येषाम्‌, अर्थ, काङ्कितम्‌ , नः, राज्यम्‌ , भोगाः, खखानि, च, 
'दमेःअवस्िताः, युद्धे, प्राणान्‌, त्यक्त्वा, घनानि, च| ३३॥ 


न भ भभ क र क करार क ॥ 


4 


= तथा 


५ 
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क्योकि- 
नः = हमे इमे = यह्‌ सब 
येषाम्‌ = जिनके धनानि = धन 
अथं =खिये त = 
न्यम्‌ रा |" _ (जीबन 
भोगा = भोग प्राणान्‌ ॥ आदा) को 


= ओर 

छलानि = सुखादिकं | वा = त्यगुकन 

काह्वितम्‌ इच्छित है युद =युदमं 

=वे( ही) |अवध्िताः=खडे है 
आचार्याः पितरः पुत्रास्तथेव च पितामहाः । 

{ मातलाशश्वद्यराःपोत्राश्यालाःसम्बन्धिनसतथा 

आचायोः, पितरः, पुत्राः, तथा, एव, च, पितामहा 

मातुखाः, शुराः, पोत्रा, इ्याराः, सम्बन्धिनः, तथा ॥३ ४।॥ 


(1 # >= 8 3 30 ~< < 4 न न 


जो कि- 

¶ आचायीः = गुरुजन मातुलाः =मामा 

पितरः =ताञऊ चाचे |शश्ुराः =सषुर 
पुत्राः =ल्ड्के पत्राः पोते 

च = ओर ए्याखाः = साले 
{तथा =वैसे तथा =तथा 
{ एव =ही ( ओर भी ) 
¶ पितामहाः =दादा सम्बन्धिनः = सम्बन्धीरोग ह 


- 44 द 44 द ~ ~ ~. 


७ ० श्रीमद्नगवद्रीता 


! एता हन्तमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुपूदन । 
अपितेलोक्यराज्यस्य हेतोः किं च मदीकृते॥ 
एतान्‌, न, हन्तुम्‌, इच्छामि, चतः, अपि, मधुसूदन, 

अपि, ब्रेटोक्यराज्यस्य, हेतोः, किम्‌, चु, महीकृते ॥३ ५॥ 


0: 


= मारनेपर हन्तुम्‌ = मारना 

न=भी (अथवा) |न = नही 
्रेटोक्य | टोकके [इच्छामि = चाहता (फिर ) 
राज्यस्य (रराञ्यके | र पृथिवीके 
=किमि महते = [छव (तो) 
अपि नभी(मै) नु किम्‌ = कहना ही क्याहै 


निहत्य धातरा्रान्नः कू प्रीतिः स्याजञनादेन। 
पापमवाश्रयदस्मान्हत्वतानाततायिन। ९६) 


निहत्य, धार्तरा्रान्‌, नः, का, प्रीतिः, स्यात्‌, जनार्दन, 
{ प्रापम्‌, एव, आश्रयेत्‌, अस्मान्‌, हत्वा, एतान्‌, आततायिनः॥ 


॥ 
॥ 
इसच्यि- 
| मधुसूदन =है मधुसूढन(मश्चे) एतान्‌ = इन सबको 
1 
1 





जनार्दन = हे जनार्दन 
{ के |नः हमें 
धातैराष्रान्‌ = वतरा 

न्‌ पुत्रको . का =क्या 


{ पणि 331 "द ननो वो व नोने 


निहृत्य = मारकर (भी ) 





2 > > 09809292 1 0 0 0 0.8. 0 9 जा च 
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4-44-4 ~ ~ त-न ~> 


प्रीतिः = प्रसन्नता (तो) ` { 

स्यात्‌ = होगी अस्मान्‌ नहे ` `- { 
1 एतान्‌ = इन पापम्‌ =पाप | { 
1 आततायिनः आततायिर्योको | एव =दही ॥ि 1 | 

हत्वा = मारकर आश्रयेत्‌ = लगेगा । 
† तस्मान्नाहं वयं हन्तं धातरा्न्खबान्धवान्‌ । 


{ सजनं हि कथं हत्वा य॒खिनः स्याम माधव ॥ 
तस्मात्‌, न, अहौः, वयम्‌, इन्तुम्‌,धातैराष्टान्‌ , खबान्धवान्‌, 
खजनम्‌ , हि, कथम्‌ ; हतवा, सुखिनः, स्याम, माधव ॥३७॥ { 


| तस्मात्‌ =ईइसंसे न अहौः =योम्य नही है 
माधव =है माधव हि = क्योकि 
| 
| 





सखवान्धवान्‌= अपने बान्धव | खजनम्‌ = अपने कुटुम्बको | 


<न 


त धृतराष्ट्के हत्वा . = मारकर (हम ) 





पत्रोको कथम्‌ कैसे . . 
{ दन्छम्‌ =मारनेके छ्य |सुखिनः = सुखी 
वयस्‌ =हम स्याम होगे 


यद्यप्येते न्‌ पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । 
कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ 
यद्यपि, एते, न, परयन्ति, छोभोपहतचेतसः, 


 { इलकषयकृतम्‌, दोषम्‌, मिन्ोदे च, म १ | 


॥ > > 


"4-4-25 €< 


७२ श्रीमद्धगवद्रीता 


[चपि | नगे |च मैः 1 
{ यद्यपि यद्यपि च = ओर 
| { छोभोपहत- _ | लोभसे भर्ट- तिजो मित्नकिसाथ 
{ चेतसः चित्त हुए चद्रदे = [१ 
ध् ल्म 
एते ट. |पातकम्‌ =पापको 


टके 
{ छलकषयछ्तम्‌= # 


नादाकरत॒ |न = नहीं 


व ~ 


व ५ 1 
दोषम्‌ =दोषको परयन्ति =देखते हैँ † 
{ कयनर्घयसत्सीम पापाटस्मान्नवात्तम्‌ । ! 
{ कुलक्षयकृतं दोषं प्रपर्यद्धिजंनादंन ॥ 
कथम्‌, न, ज्ञेयम्‌ , अस्माभिः, पापात्‌, अस्मात्‌ , निवतिवुस , 
कुटक्षयकृतम्‌, दोषम्‌, प्रपदय्धिः, जनार्दन ॥३९॥ 1 
प्रद्तु- { 
जनादन = हे जनादन | अस्मात्‌ =ईइस { 
[इक नाश पापात्‌ =पापसे 
न निवर्तितुम्‌ = हटनेके लिये 
हत हट |कथम्‌ =क्यों $ 
= दोषको न = नहीं { 
परयद्धिः = जननेवारे | विचार करना { 
नि 
र. 


लक्षये प्रणश्यन्ति धर्माः सनातनाः । | 
म नष्ट कुटः कत्लमधर्मोऽभिमवल्युत ॥ ¦ 


# ०) 3 ~ 44 € € दने केतो ~यो ~~ 99 ->-ह 


॥ 1 <) < # <> < «~< €+€ €< €< ८44 €< ८44 4%-ई र 44 - 
प्‌, 
चं 
| 
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कुरुक्षये, प्रणर्यन्ति, करुधमीः, सनातना 1 
धर्म, नष्टे, कुरुम्‌, छत्लम्‌, अधमः, अभिभवति, उत॥ ४ ०॥ 1 
क्योकि-- 

४ [ ४ नाश | कृत्लम्‌ = संपूण | 

| ० लम्‌ 
‡ सनातनाः = सनातन क 
{ ऊुरुधमीः = कुधर्म न 
‡ प्रणस्यन्ति = न हो.जति्है |उत =भी 
धमे = धर्मके बहुत दबा 
= नाश होनेसे ५ | ठेता है 
! अधमाभिमवाक्ष्ण प्रदुष्यन्ति कुटखियः। 


चाष इष्टा वाष्णय जायत वणसकरः ॥ 
{ अधमोभिभवात्‌, कष्ण, प्रदुष्यन्ति, कुटखियः, 
सखीषु, दुटु, वार्ष्णेय, जायते, वणेसंकरः ॥ ४ १॥ 


] तथा-- 


प्ण =देदष्ण (ओर)  { 
अधमौभि- -_ ॥ अधिक्‌ | वार्ष्णेय = हे वार्ष्णेय 
भवात्‌ द्‌ जानेसे |स्रीषु =च्लियोकि 


{ कुरुखियः = कुकी सयां  |दु्टक्च = दूषित हीनेपर 


{ _ (दषित हो , | वणसंकरः = वणसंकर { 
| भदुष्यन्ति = | जाती है ।जायते =उत्पन्न होता { 


स अध 4 दद र न~ नोते त ~+ नोत नतो 


७४ श्रीमटह्रगवद्रीता 
संकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च | | 
! पतन्ति पितरो दयषां टुप्पिण्योदकक्रियाः ॥ 
सकरः, नरकाय, एव, कुरखघानाम्‌, कुरस्य, च, । 
पतन्ति, पितरः, हि, एषाम्‌, टुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ ४२॥ 
ओर वह-- 


1 
| संकरः = वर्णप्तकर खोप हुं 
! १ लप्तपिण्डो- पिण्ड ओर 
| ङरूनानाम्‌ घाति्योको ।दकक्रियाः !जटखकी 
क्रियावाठे 
= कुरुको एषाम्‌ = इनके 
[ नरक्मे ठे पितरः = पितररोग 
। । 
| 
{ 
| 





जनेके लिये | हि 

एव॒  =दही (होता है) | पतन्ति =गिर जाति 
दोपेरेतेः कुलघ्नानां वण॑संकरकारेः । 
उतसायन्त जातधमाःकुटधमश्च शश्चताः। 
दोषैः, एतैः, कुरुष्नानाम्‌, वर्णसंकरकारकै 
उत्साचन्ते, जातिधमौः, कुटधमीः, च, शाश्वताः ॥ ४३॥ 

ओर-- ओ 
एतेः =इन दोषैः _ =दोषोसे 
# वर्णसंकर- ` | वणैसंकर- [ 
कारके कारक ० | घातियोके 
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नि "अ 

शाश्वताः = सनातन :. |जातिधमौः= जातिधमं 4 

कुकधमौः = ऊुरुधमं ट हो 
उत्सायन्ते= ,_ ~ 

| = ओर । जाते है 


† उत्सत्रकुटधमाणां मठष्याणां जनादन । 
{ नरकेऽनियतं वासो मवतीत्यलृद्धश्चम ॥ 


उत्सन्नकुर्धमीणाम्‌, मयुष्याणाम्‌, जनादन 
{ नरके, अनियतम्‌, वासः, भवति, इति, अयुशुश्चुम ॥ ४४॥ 


५ 


जनादन =है जनार्दन |नरके = नरकमें 
उत्सन्नकुख- . | नए हूए वासः =वास 
धमीणाम्‌ (-कुरुधमेवाले [भवति = होता है 
मयुष्याणाम्‌~मचुष्योका इति =एेसा 
अनन्त ( हमने ) 


अनिमतम्‌ ॥ अनुशुश्चम = घुना है 


3 ¬ 2 3 


अहो बत महत्पापं कतं व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राल्यष्खलोभेन हन्तं खजनयु्ताः ॥ 
अहो, बत, महत्पापम्‌, कर्तुम्‌, व्यवसिताः, बयम्‌, 

यत्‌, राभ्यसुखलोभेन, हन्तुम्‌, खजनम्‌, उद्यताः ॥ ४ ५॥ 


(2 + 2) = ० 0 00 4. 


पिभ ि भ 9। 


७६ श्रीमद्धगवद्रीता 





= अहो व्यवसिताः तेयार हए है 
बत सोक दहै (कि) |यत्‌ =जोकि 
हमखोग राञ्ययुख 1 ओर 

=; (बुद्धिमान्‌ |खोभेन सुखके छोभते 
(होकर भी ) |खजनम्‌ = अपने ऊुलको 





महत्पापम्‌ = महान्‌ पाप | हन्तुम्‌ = मारनेके लिये 
= करनेको उयताः =उयत हए है 


1 

| 
वयम्‌ 

1 

{ 

1 

1 

धातर्रा रण हन्युसतन्य क्षमतर्‌ भवत्‌ ॥ 


पं यदिः माम्‌, अप्रतीकारम्‌, अशखम्‌, शख्पाणयः, 
धातेराष्राः, रणे, हन्युः, तत्‌, मे, क्षेमतरम्‌, भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 





यदि = यदि रणे  =रणमें 
माम्‌ = मद्य हन्युः . = मरं ( तो ) 
[ अशसख्रम्‌ = रास्मरहित |ततव्‌ = वह्‌ (मारना भी) 


"6444-4 +€ <€ 


न सामना |मे =मेरे लिये 


करनेवाटेको अति कस्याण 
क्षेमतरम्‌ । 


अमरतीकारम्‌ = । 


रख्पाणयः = राखधारी कारके 
{ धार्तराष्ट्राः . = धृतराषटरके पुत्र । भवेत्‌ = होगा 


` + 4444642 १4 > नयतो नतन न ~न. 


{ यदि मामप्रतीकारमरासं राखपाणथः | 
{ 
{ 
{ 
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> 344 
व 
! एवमुक्छाज॑नः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । ! 
| विज्य सदारं चापं शोकसंविग्रमानसः ॥ 
एवम्‌ , उक्ला, अनः, संख्ये, रथोपस्थे, उपाविशत्‌ , 
1 विस्षञ्य, सशरम्‌, चापम्‌, रीकसविभ्ममानसः ॥४७॥ 
॥ संजय बोखा कि-- { 
{ संख्य =रणमूमिमे |सशरम्‌ = बाणसदित 1 
वः (  |चपम्‌ . =धनुषको 1 
प ={उद्वि्न 
मानसः षि 
9. [मनवाला ख्ञ्य =त्यागकर 
1 अजनः ए अर्जुन क 1 पिच्ठे { 
एवम्‌ = इस प्रकार भा 
उक्त्वा =कटकर [उपाविशत्‌ =वेठ गया . ५ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्रीतासूषनिषतसु { 
बरह्यवियायां योगशाखरे श्रीक्रुष्णाजैन- 1 
संबादेऽजैनविषादयोगो नाम 
{ मथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
| इति श्रीमद्धगवद्रीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविंया तथा 
योगरासररिियक श्रीकृष्ण . ओर अञंनके | 
संबादमे “अर्जुनविषादयोगः? नामक [ 
{ पिडा अध्याय ॥ १ ॥ [ 
{ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ { 
> ~ 3 ~ 9 3 ~ "4 ~ ~ तो नः 


"भक "क-म 


5-4-64 ८-42-८ दकम ~त ~~ त-क त 
ॐ 
1 . श्रीपरमातमने नमः 
अथ द्वितीयो ४५ ऽ्याय [| । 
अथ 


` सजय उवाच ५ 
तंतथा कपयाकष्टिमशरुपणाडलेक्षणम्‌ । ` 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुपूदनः ॥ 
तम्‌, तथो, कृपया, आव्छिम्‌, अश्णकरकषणम्‌, - ` 
विषीदन्तम्‌ , इदम्‌, वाक्यम्‌; उवाचः मधुसूदनः ॥ १ ॥ 

संजय वोला कि- 
तथा ` =पू्वोक्त परकारसे | 1 
करूुपया = 0 ५. 
=व्यातत ( ओर ) | मधुसूदन 
(आसे पूणं भ्न > धुददनने 
(तथा) व्याकु इदम 
[ल नेत्रोवरे 


# ¬ 


१ र 





॥ 


९ त्थः ॐ > 


भ 


*५११ 


५ 


क ५.५.०२१. 


व १५५५ 
२ ४ 
७८१ ही, 


[7 


५१. १,१५4.१ ५.4 । (९ ५ 
०11 5 4. 1. 
1) 


१ ` 1.९4 4 ४ 
वि १ भष २ ८ ^ 


5) 
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{ र्त, खाः कम्‌, इदम्‌ , विषमे ससुपसितम्‌ , .. 
{ अनार्यजुष्टम , अखर्म्ैम्‌ , अकीतिकरम्‌ ; अर्जने ॥ २॥ 


1 त 
॥ अर्जुन =हे अञ्चैन ( यह ) 
{ला = तुमको (इस) । तो श्रेष्ठ 


| रिषम. = विषमस्रमें |अनार्थजु्टम्‌ = पुरुषासे 


9 क 1 - 


आचरण 
इदम्‌ = यहं 


कियागयाहै 
कमलम्‌. = अज्ञान 


न खर्गको ` 
= किस हेतुसे अखर्ग्यम्‌ [नयो ह 


न कीरतिक्रो 
करनेवाला है 


समुपयितम्‌ = प्रात हआ गतिकरम्‌ 
१ (यतः) = क्योकि भकी्िकरम्‌= | 
[्केव्यं मा स्म गम पां नेत्छय्युपपदयते । 
{द्र हृदयदोरब्यं त्यक्तोत्तिषठ, परंतप । 
{ च्ेन्यमे , मौ, स्ख, गमेः, पार्थ, न, एतत्‌, स्यि, उपपद्यते 
॥ 1 छद्रम्‌, द्दयदीब्यम्‌ „ त्यक्त्वा, उत्तिष्ठ, परंतप ॥ ३ ॥ 


| 
{ 
( 
{ 
{. 
इसव्यि-- | । 
1 
{ 


~< 


पाथं =हे अजन तयि =तेरमे 

| | कठैन्यम्‌ = नपुंसकताको |न उपप्ते योग्य नही है 
मास्मगमः = मत प्रातो |परंतप = ह परंतप 
एतत्‌ = यह्‌ क्ुद्रम्‌ = उच्छ 


` ` र्वः 4-64-4 द -‰+ १. + > नक "त-न नो म 
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{ ५ ॥ि | हद्यक् ध । ध युके स्यि ` . 
{ दैर्बस्यम्‌ दुबेताको | उत्तिष्ठ | खडा शः ` 
{ व्यक्ला = त्यागकर 


1 अर्जुन उवाच 
¢ कथं सीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 
1 इषुमिः प्रति योत्स्यामि पूजाहीवप्सूदन ॥ 
थम्‌? म्य महम संप, दोर्ण, वै, मधुसदेन; 
षुभिः, प्रति, ` योत्स्यामि पूजादौ, असिस्धैन ॥ ४ ॥ 
{ तन अर्जुन बोला कि- 
¢ मधुसूदन = हे मधुसूदन कथम्‌ = किस मकार 
अहम्‌ = मै दपुभिः ` = बाणं करके 
संख्ये = रणभूनिमे योत्स्यामि = युद करूंगा 
भीष्मम्‌ = भीष्मपितामह |( यतः ) = क्योकि 
च = ओर अरिसूदन = हे अरिसूदन 
{ द्रोणम्‌ =द्रोणाचायैके |(तो) =वेदोनोंही 
भ्रति =गपरति ` पूजाहौ = पूजनीय हँ 
{ गरूनहत्वा हि महालमावान्‌ 
श्रेयो मोक्तु भेक्ष्यमपीह टके । 
हताथकामास्व॒ -गख्मनहव 
{  _ सुञ्जीयभोभान्रधिरप्दिग्धान्‌ ॥५॥ 


मी भीम. 9 का क र त 
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न चेतद्टिदयः कतरन्नो गरीयो 
यह जयेम यदि वानो जयेयुः! 
यानेव हत्वा न जिजीविषाम 
सेऽवस्थिताःप्रुखे धातेराष्राः॥६&॥ 


2: 
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गुरून्‌, अहता, दिः“ महालुभावान्‌;. शरेयः, . भोक्तुम्‌; 
मयम्‌, अपिः द रोके; हदयी, अर्थकमिन्‌ , ठ, रारन 
¶ ईः एव, ुज्ञीयं, भोगान्‌, रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥*५.॥ ¦ 





। इसच्यि इन- 
र = महाञुभाव शरन्‌ =शुखजनीको ६ 
भावान्‌ हता =मारंकर 
गुरून्‌ =युख्जनको ` (अपि) मी `. 
अहतवा =न मारकर इह ` दस रोके ` ' 1 
4 स्ट ~स ९ रुधिर- ४५ ह 
लक = मदान्‌ = [सने `" 
¶ भेक्ष्यस्‌ = मिक्षाका अन्न अर्थं ओर `. | 
। ] अपि भी अथेकामान्‌= [स 
फ भोक्तुम्‌ = भोगना भोगान्‌ ' = भोगोको 
शरेयः = कल्याणकारक | एव न्दी ` 
६। (समह्षताहं) :|तठ =तो 
{दि क्योकि ` ` सुज्ञीय =भोगूगा 
1 
| 


५ ५... #॥ = # > 39 39 99 0 0 201 
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~ ८८. ५. ४ (6 त 
न; च, एतवे , विद्यः, कतरत्‌, नः, गरीयः, यद्वा, जयेम, ` । 
यदः व, ने, जयेः, यन्‌, २, हर्ती, ने जिजीिषामः, 1 
ते*अवस्िती सुखे, धार्तरष्रः ॥ ६ ॥ 
ओर हमठोग- । 
¶ एतत्‌. = यह्‌ जयेयुः =वे जीतंगे 
च॒ =भी ( ओर) | 
न =नहीं यान्‌ = जिनको 
विद्यः = जानते (कि) हत्वा = मारकर ( हम ) 
नः. न हमरेख्यि [न ४ | जीनाभी 
कतरत्‌ = क्या ( करना ) जिजीविषामः (नही चाहते 
& गरीयः =शरष्ठ ह ते न्वे | 
यः = (भवः (यह भी |एव =ही 
५ नहीं जानते कि) | धाराः = | धृतरा्टके 
| । = हम जीतेगे । पुत्र . 
¶ यदिवान्या  |प्रुखे =हमारे सामने 
नः हमको , ।अवचिताः =ख्डेर्है . { 
कार्पण्यदोषोप्हतस्वृभावः 1 
परच्छामि त्वां धमसंमूटचेताः । 
यच्छेयःस्यान्निधितं ्रहितन्मे 
` शिष्यस्तेऽहं शाधिमां लां प्रपत्तम्‌॥ { 


अध्याय २ । ८३ 
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1 कार्षण्यदोषोपहतखमावः, प्रच्छामि, तराम्‌, धर्मसंमूढचेताः, { 
1 
यत्‌, श्रेयः, सात्‌, निनि बरहि, तत्‌, मे, शिष्यः, ते 
अहम्‌, शाधि, माम्‌ , त्वाम्‌, म्पन्नम्‌ ॥ ७ ॥ 


इसथ्ि- । 


दोष करके ` ` (साधन 


पोणहतः | उपहत हुए , | स्यात्‌ =हो 


सभा 
++ स्वभाववाखा |तत्‌ =वह्‌ 


| 
1 
1 
| 
, (ओर) |मे =मेेणियि ॥ 


। 
- | त [त पेयः = ( कल्याणकारक 
† 
1 
1 


[धरमके विषयमे | बृहि = किये ( क्योकि) 


क अहम्‌ = 
५ हमा (सं) |ते आपका ` 


स्वाम्‌ = आपको रिष्यः= शिष्य हूं ( इसचिये ) 
 { पृच्छमि पूछता ह त्वाम्‌ = आपके 
यत्‌ =जो ( कुछ.) | प्रपन्नम्‌ सारण हूए 
~> _ _ (निश्चय किया |माम्‌ =मेरेको 
व हुआ | राधि = रिक्षा दीजिये 

न्‌ ६ प्रपद्या ममापलयाद्‌ 
` यच्छाकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 


„ (+र 44 €< ल 6 नन -तो-- केकैन" „1 
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अवाप्य भ्रूमावकस्षपलण्ड 
शञ्यदरणानताप चाधिपत्यम्‌ ॥८॥ 
र, हिः भपदथामि, मर्म, अपनुयात्‌, यत, शर्वम्‌ 
† उच्छोषणम्‌, इन्द्रियाणाम्‌, अवाप्य, भूमौ, असंधलम्‌› 
¶ ऋद्धम्‌, राज्यम्‌ , खराणाम्‌, अपि, च, आधिपत्यम्‌ ॥<॥ 
| 


= क्योकि ( तत्‌) =उस(उपाय)को | 
नभूमिमं , |न - =नहीं | 
अस॒पलम्‌ = निष्कण्टक | भपदयामि =देखता हं | 
। =धनघान्यसंपन् यत्‌ ` जो कि 
. राज्यम्‌ =राञ्यको 
, नर = देवतान इन्द्रियाणाम्‌ इन्द्ियोके 


मम॒ मेरी | 
:{ आधिपत्यम्‌-खामीपनेको - उच्छोषणम्‌ = सुखानेबाले | | 
( 









अवाप्य. = प्रात होकर. ` | शोकम्‌ = शोकको 
॥ = भी (मे) अपनुधात्‌ = दूर कर सके 


सजय उवाच 





{ एवसुक्छा हषीकेरं णडकेशः परतप । 
:{ न योस्य इति गोविन्दमुक्त्वा तृष्णीं बभूव ह॥ 
4 एवम्‌, उक्त्वा, दषीकेशंम्‌, गुडाकेशः, परंतप, 

( नः योत्स्ये, इतिं, गोविन्दम्‌, उक्तवा, तुष्णीम्‌, बभूव, हं ॥९॥ 
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३ संजय बोल- | 
परंतप . =हे राजन्‌ भ्रीगोविन्द्‌ 
[निद्राको गोविन्दम्‌ [जव 
गुडाकेश्षः = + जीतनेशाला _ (यर नहीं 
अन चोरे = [स्म | 
अन्तयोमी इति =रेसे 


{ हषीकेशम्‌ = श्ीष्ण महाह = स्ट 
५ 4 |स भरति उक्त्वा ` = कंकर 

एवम्‌ = इस प्रकार तूष्णीम्‌ = चुप 

¶ उक्त्वा ` = कहकर (फिर)। बभूव॒ =हो गया. 

तस॒वाच दह्षाकररा प्रहसन्निव मारत । ` ` 
सेनयोसूमुयोमध्ये विषीदन्तमिद्रं वचः ॥१०॥ 
तम्‌, उवाचः हुषीकेरीः, दसुन, इवे! भारत, । 

¶ सेनयोः, उभयोः, मध्ये, विषीदन्तम्‌, इदम्‌, वचः ॥१.०॥ 

उसके उप्रन्त- 
| अनतयामी |षीकनतम्‌= [ अलक 
| हषीकेदाः = न | 


हसन्‌ इत्र = हंसते हृए-से ` 
ह महाराजने |. $ 
{ उभयोः ए दुन 0 इदम्‌ ` +=्यह्‌ ५ च 
¶ सेनयोः =सेनाओंकिे [कचः ` . = वचन 
म्ये = वीचमें उवाच. =का 
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श्रीभगवानुवाच 


अशोज्यानन्वशोचस्तं प्रज्ञावादांश्च भाषसे 
{ गतासूनगतासूंश्च नाचुशोचन्ति पण्डिताः॥ 


५ 


गतासू अगतासून्‌, चच,न अनुशोचन्ति, पण्डिताः ॥११॥ 









{ अदोच्याय्‌, अरन्वशषोचः, तप, प्र्ञवार्दौन्‌, च, भ्वसि, 
हे अुन- | 
त्म्‌ न्त जिनके प्राणं 1 
न शोक करने |गतासून्‌ =! चले गये 
मलोतान्‌ = [नो ठ गवचत == | 1२३ 
अन्वशोचः = रोक करता है |च ~ ओर 
च. : .=ओर जिनके भाण . { 
परज्ञात्रादान्‌ = पण्डितकि (स) अगतासूल्‌ =| नहीं गये हँ 
उनके लिये 
भाषसे ` कहता है (भी) .. 
( परु } न = नही 
{ पण्डिताः = पण्डितजन अलुशोचन्तिशेक करते ह { 
1 न वेवाहं जातु नास न तं नेमे जनाधिपाः । 
: चेव न मविष्यामः सर्व वयमतः प्रम्‌ ॥ 
न, ठ; एव, अहम्‌, जातु, न, आसम्‌, न, ` { 
नः इम जनाधिपाः), न, च, एर्व, न्‌, ` भविष्यामः, 
{ सेः व्यम्‌, -अतः, परम्‌ ॥ १२ ॥ ` 


"क 4 44 न क~त ~तो 
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क्योकि अत्मा नित्य है इसघ्ि शोक करना अयुक्त है । वास्तवरमे- , 


{न॒ . नन  . [न  =नहीं 

२ =तो ` (आसन्‌) 
(एवम्‌ ) = एेसा [च भीर 

{एव॒ न्ही(दैकि) [न 

अहम्‌ = | 

जातु. = किसी कार्मे (एवम्‌) =एसा 

= नहीं [ष्व = ही ( हैक ) 

आसम्‌. = था (अथवा) [अतः = इससे 
त्रम्‌ तू . ` [परम्‌ =अआगे 
न = नहीं वयम्‌ =हम 
(आसीः) = था (अथवा) [सर्वै =सब 
इमे ` = यह्‌ {न = नहीं 


जनाधिपाः =राजारोग भविष्यामः =रहँगे 
देहिनोऽस्मिन्यथा दहे कोमारं योवनं जरा । 
तथा देहान्तरप्रा्िषीरसत्र न. यद्यति ॥ 
देहिनी. अस्मरन, यथौ, दें कौमारम. यौवनम्‌, जरो, 
तथी; देहान्तसासिः, धीरे. त्र, न. द्यति ॥ १३॥ 





(५ ^ 
यथा ..=जैसे देहे. . =देहमे 

‡ देहिनः ` = जीवात्माकी  |कोमारम्‌ = कुमार 
अस्िन्‌-.न्इस  ।यौवनम्‌ =युवा ( ओर) 


कव वदद € न ननी 
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4 न~ ~ ~न न नतो 


[क्‌ 


देहान्तर- ( अन्य शरीरकी | व न 
। मराति होती है | मुह्यति = मोदित होता है- 
अथीत्‌ जसे कुमार, युवा ओर जरा अवस्थारूप सथू 
दारीरका विकार अज्ञानसे आत्मा भासता है वैसे ही 
एक शरीरसे दूसरे शरीरको प्राप्त होनारूप सुक्ष्म शरीरका 
विकार भी अक्लानसे ही आत्मामं भासता है इसलिये तच्छको 
जाननेवाल्म धीर पुरुष इस विषयमे नहीं मोहित होता है- 


माव्रास्परास्त्‌ कोन्तेय शीतोष्णघ्खटुःखदा 
आगमापायिनोऽनित्यास्तासितिक्षसख मारत 


शीः, ठ कौन्तेय, शीतोप्णघुखदुःवदा | 
आगमापायिनः, अनित्याः, तान, तितिश्षख, भारत ॥१४॥ 
कौन्तेय =हे डन्तीपुत्र [ठु =तो 

सर्दी गर्मी ` | आगमा 


जरा =टृद्ध अवसथा |तत्र =उस विषयमे । 
( हाती हं ) वा 
इ - 51 धीरः धीर्‌ पुरुष | 


प्राप्ति 


~ 9 3~. 


न" नः 


== क्षणसङ्गुर । 


अ-स 5 ३६ 334 


शीतोष्ण ` _|भर खुल |पायिन 
पंखदःखदाः ` | दःखको ( ओर ) 
देनेवाले अनित्याः = अनित्य है 
क इन्दिय ओर ( इसखिये ) 
मात्रासपशौः ˆ =] िष्योके . | हे भरतवंशी ई 
व 0 ॥ भारत = | जन | 


44 न 44444 व । 
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[* तान्‌ (स उनको (तूं) | तितिकषल = सहन कर: । | 
१ य॑ हि न व्यथयन्त्येते एषं ए्पष॑म । 
समहुःखसुखं धीरं सोऽग्रतत्वाय कस्पते ॥ ¦ 
यर्म, हि न व्यथयन्ति, एते, पुरुषम्‌, पुरपर्षम, . { 
समदुःलघु्खम्‌ , धीरम; स अमृतलवीय, करयते ॥१५॥ ' 








कहत कै 


[६ -्वकि खो निन | 
पुरुषषेभ = हे पुरुषश्रेष्ठ ` ` (के विषय }... 
व स न. _ (व्याढुरु नहीं, 
ह्‌" ` =समान समक्षने| व्यथयन्ति: ` (= सकते ` ` 
। ¦ वारे + 2 
यम्‌ =जिस - । ू | 
धीरम्‌ धीर अम्रतत्वाय= मोक्षके लिये 


परम्‌ =पुर्षको  । कल्पते =योग्य होता है 
नासतो विद्यते मावो नामावो क्ते सतः । 
उभयोरपि ष्टोऽन्तस्लनयोखदिमिः॥ { 
न, असतः, विते, भवै, न, अभार्बः, वियते; सते, ¶‡. 
। उभयोः, अर्पि, अन्तः, तु, अनयोः, त्वदेशिभिः ॥१६॥ { 





- जर दे अर्जुन - `` 1 
2 [ असत्‌ (वस्तु )का [भावः = अस्तित्व { 
``. (तो न =नहीं { 
0 क क क कक कण्कार्कण % 


९० श्रीमद्वगवद्वीता 





वियते न्है ` अनयोः .=इन 
ठ = ओर उभयोः =दोनका 
सतः =सवका अपि = 4 
अमावः =अभाव अन्तः =तक् | 
ति ह = तचद्शिभि अ । 
| (इस म्रकार ) |च् = देखा गया है 
अविनाशि व॒ ति येन स्वमिदं ततम्‌ । 


विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्तु महति ॥ 
अबिनारि, ठ, तत्‌ , विदि येन सर्वम्‌ › इदम्‌, ततम्‌, 
विनाशम्‌ , अव्य्यर्य,अघ, न. कथित्‌, कर्तम्‌, अरहति॥१७॥ 





इस न्यायके अनुसार- 
अविनाशि = नाशरदित | ततस्‌ =व्याप्त हे 
=तो (क्योंकि) 
= उसको अस्य =इस 
= जान ( कि ) [अव्ययस्य = अविनाशीका 
= जिससे विनाशम्‌ = विनाश 
इदम्‌ नय्ह , कतम्‌ =करनेको 
सर्वम्‌ = संपूणै कथित्‌ = कोई भी 


(जगत ) न अर्हति = समं नहीं हे 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
अनारिनोऽप्रमेयस्य तस्मायुध्यस्व मारत ॥ 


श स ~ नवयो, +~ 


| 
| 
| 


अध्याय २ ` ९१ 
[जल क निल क त । 1 
॥ अन्तवन्तः, इमे, देहाः, नित्यस्य, उक्ताः, 
अनारिनः, अप्रमेयस्य, तसमात्‌ , युध्यखं, भारत ॥१८॥ 

ओर इस-- ` 
अनाशिनः = नाश्षरदित [अन्तवन्तः = नाशबान्‌ 
अप्रमेयस्य = अप्रमेय उक्ताः . = के गये हैँ 
नित्यस्य =नित्यखरूप ` | तस्मात्‌ = इसखिये 
शरीरिणः = जीतरात्माके (त | हे भरतवंरी 
इमे `` न्यह ` . ` (अ्ञैन (तू) 
देहाः - =सवब शरीर |युष्यख . = युद. कर .- 


1 
| 
| य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चेनं मन्यते हतम्‌ । 
| उमो तोन विजानीतो नायं हन्ति न हन्प्रते ॥ 
{ 
। 


उभौ तौ, न विरजानीत न्यम्‌ , हन्ति, न,हन्यते ॥ १९॥ 
. ओर- । 

यः . नजो . मन्यते =मानता दहै 

एनम्‌ =इस आत्माको |तौ 

हन्तारम्‌ =मारनेवाखा |उभो दोनों ही 
समन्ता है |न = नहीं 

च =तथा . | विजानीतः = जानते है 
=जो ` .. (क्योकि) 

एनम्‌ =इस्को  |अयम्‌ ` = यह्‌ `आत्मा 

हतम्‌ मरा न 


ग 44444 द 44644 < ~ कनन ननननोः ननन्नैनतः 


। 
1 
| 
यः; एनम , वेत्ति, हन्तारम्‌, यः च, एनम्‌, मन्यते हतम्‌, 


सपदद ~ ~ 


श्रीमद्वगवद्रीता 


[क = सारता. है | न =न 

 -(ओर) हन्यते = मारा जाता है 
| नजायते म्रियते वा कदाचिन्‌ 
नायं भूत्वा मवितावा न भूयः । 
† अजोनित्यशाश्वतोऽयं पराणो । 
{ न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२९॥ 
† नं, जायते, प्रियते, वो; कदाचित, ,अर्यभ्‌ , मूली, भविता, 
१ वा ने, सूर्यः, अजैः, निर्दयः, शातः , अर्यस्‌, पुर्तणं 
न+ हन्यते, हन्यमाने, शरीरे ॥ २० ॥ 





0 = 02 


कदाचित्‌ = किसी कार्म भी ( क्योकि ) 
न. , =न अयम्‌ = यह्‌ 
जायते = जन्मता है |अजः = अजन्मा 
वा = ओर नित्यः =नित्य 
न्न .. | शाश्वतः = शाश्वत (ओर) . 
भ्रियते =मरता है पुराणः = पुरातन है 
वा = अथवा , | शरीरे = रारीरके 
=न ` [हन्यमाने = नारा होनेपर भी 
(अयम्‌): .= यह आत्मा ` (यह्‌) 


=हो ५ नाश नहीं 
भूयः =फिर १५ [> है 


अयम्‌ = यह आत्मा , भविता = होनेषाखा है 


| भै सम -0-े-के9- 


अध्याय. २ | । 


ेदमिनायिनं नत 096 


वेदाषिनाशिनं तिव्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 


कथं स॒ पुरषः पाथं कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥ 
बेद्‌-अविनाशिर्वम्‌, नित्यम्‌, य, एनम, अजम्‌, अव्ययम्‌, 
कथम्‌ स, पुरुषेः, पार्थ क्स्‌, घातयति, हन्ति, कम्‌ ॥२ १॥ 1 





पार्थ. = हे एरथापुत्र अर्जुनस = वहु 
यः = जो पुरुष पुरुषः . = पुरुष 
एनम्‌ = इस -आत्माको [कथम्‌ = कंसे 


नित्यम्‌. = नित्य ` [र ) - ~^ 
अजम्‌ = अजन्मा (ओर) (कथम्‌) = केसे | 
ई अन्यम्‌ = अव्यय ` | कम्‌ = किसको 

1 वेद =जानताहै .।हन्ति =मारताहै 
वासांसि जीणानि यथाविहाय 
नवानि गह्णाति नरोऽपराणि ` 

{ तथा शरीराणि विहाय जीणां 

( 


यानि संयाति नवानि देरी ॥२२॥ 
वासांसि, जीणी्ि, यथो, 'विहाय, नवार्निः गर्हति 

| अपराणि ~ त्था, शरीराणि, ` विहाय, जीर्णानि, अन्धानि 

` ‡ संयति, नवनि देही ॥ १२ ॥ 


# ०9 99000 0 क 9 


1 

| 

1 

| 

| 

चि- | =-किंसको . - {. 
र क ॥ =मरवाता है ं 
1 

. 
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, ओर यदितं कहै किम तो शरीरके वियोगा रोक करता हं 
तो यह मी उचित नही है, क्थोकि-- 

यथा =जेसे तथा वसे (दी) 

नरः =मनुष्य देही = जीवात्मा 

जीणौनि = पुराने जीणौनि = पुराने 

वासांसि = वद्योको ररारीराणि = शरीरोको 

विहाय च्त्यागकर ` |विहाय = त्यागकर 

अपराणि =दृसरे अन्यानि = दूसरे | 

नवानि =नये वस्रीको [नवानि =नये शरीरोको 

गृह्णाति . = श्रहण करता है । संयाति = माप्त होता है 


† नेन छिन्दन्ति शख्ाणि नैनं दहति पावकः । 


नि 


न्‌ चैनं छेदयुन्त्यापौ न शोषयति मारुतः ॥ 
४ एनम छिन्दन्ति, शखाणि, न॑, एनम्‌, दर्हति, पायक 
-{ ^ 
1 न, च, एनस्‌, छेदयन्ति, आपः, न, शोषयति, मारुतः॥२३॥ 
( ओर हे अजंन- 
¶ एनम्‌ . =इस आत्माको [न =नहीं 
| शस्राणि = शखादि दहति -== जला सकती है 
धन नहीं ` 
-¶ छिन्दन्ति = काट सकते है |` (वा 

४ ( ओर ) एनस्‌ = इसका - ` 
` ¶ एनम्‌ - =इसको. -. अपः =जख 

पाचकः. = आग [न . =नहीं 


| कि भि सि 03984000 09 9 क क क र प 


अध्याय-२ ९ 
3009 09006 
गीला कर ` |मारुतः = वायु 
[सले है |न नही 
= ओर रोषयति = सुखा सकता है 


¢ च 
1 अच्छयाऽयमदद्याऽयमङ्याऽशास्य एव च 





नित्यः सवगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः । 
अच्छेयः,; अयम्‌, अदाद्यः, अर्यम्‌,अक्टेयेः,अराष्यः+एव,च, 


नित्यः, सवगतः, खाणु; अचः, अयम्‌, सनातनः २४॥ 
क्योकि- 


1 
¦ 
1 
1 
{ 
1 
= यह्‌ आत्मा ` | अयम्‌ = यह्‌ आत्मा † 
अच्छेयः = अच्छेय है !एव  =निः्सन्देह 
( = यह्‌ आत्मा . | नित्यः =नित्य { 
अदाह्यः ` = अदाह्य सवैगतः = सर्वव्यापक £ 
 अक्रुयः = अक्टेय अचरः = अचर 
 =ओर खाणुः = चिर रहनेवाटा 
शोष्यः = अशोष्य है ( ओर ) प 
( तथा ) सनातनः = सनातन. है 
{ अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमाविकारयोऽयमुच्यते 
{ तस्मादेवं .विदतन. नावरोचितुमहसि ॥ ! 
¶ अव्यक्तः अयम्‌, अ चिन्त्यः, + अरम्‌, अग्राय अयम, भ 
{ उच्यते, तसात, एवम्‌, विदित्वा, एनम्‌, न, 
अहिं 1 २५ ॥ 


4 ० कस 444 4 न्नी वन न 


९६ श्रीमह्गवदरीता 


श्र अ 
( ॥ ओर-- ५ 
++ । 

अयम्‌ = यह आत्मा |उव्यते = कंहाजाता है 





इन्द्िर्योका | एनम्‌ = इस आत्माको 
अविषय (ओर) एवम्‌ = रेसा 


अयस्‌ = यह्‌ आत्मा | विदित्वा =जानकर 


अन्यक्त अथीत्‌| तस्मात्‌ = इससे(हे अयन) 
अव्यक्त 


अचिन्त्य |(त्वम्‌) तू 

अथौत्‌ मनका |अनु 

अविषय (ओर) सोचितुम्‌ ¦ सोक करनेको 
अयम्‌ = यह आत्मा योग्य नहीं है 
१ १०1 अथौत्‌ तञ्च 


अविकार्यः =!अथीत्‌ न सोक करना 
` (बदरनेवाला उचित नहीं है 


॥ 





| 
| 
अचिन्त्यः = 
| 
{ 
| 


१ अथचेनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे गरतम्‌। 
[ तथापि तवं महाबाहो नैवं शोचितुमहंसि ॥ 
{ अथ, चे; एनप्‌ नित्यजातम्‌, नित्यम्‌, वा, मन्यसे, मृतम्‌, 
{ तथापि, लम्‌, महाबाहो, न, एवम्‌; शोचितुम्‌, अर्हसि ॥ २ ६॥ 


< <+ 





जथ.च ओरं यदि. . 
0 
एनम्‌ =दसको वा = ओर 


"नदर 4 भयो तो- =ये-- ननो नेन 3 


नित्यजातम्‌ = सदा जन्मने 





अध्योयं २ ९७ 
1 नित्यम्‌ = सदा | महाबाहो = हे अजुन 
‡ मृतम्‌ =मरनेवाछां |एवम्‌ = इस प्रकार ` 
{मन्यते =मने शोचितुम्‌ = सोक करनेको 
¶ तथापि. =तोभी न अर्हसि = योग्य नहीं है 
जातस्य हि श्वी प्रयुव जन्म मृतस्य च्‌। 
तस्पादपरहायञ् | तवं शाचवमहास । 
जातस्य हि धुर्वा, मृतयः, ध्रुवम्‌, जन्म, गतस्य, चः 
तस्मपि, अपरिदीये, अथ न; लम, रोचिठम्‌ , अर्हसि॥ २७॥ 





८ -१---€+-&- 2 म 
प्र, 


= कयाकि जन्म॒ =जन्म 
जातस्य : ` = जंन्भनेवसेकी | तसात्‌ = इससे (भी) 
धरुवः =निधित ।त्वम्‌ ` =तरू( इस) 
ग्रत्युः = रत्यु अपरिहार्ये = बिना उपायवारे 
च - ओर अथै = विषये 


<+ 


शोचितुम्‌ = शोक करनेको 
न अहेसि = योग्य नहीं 


अग्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि मारत। 
अब्यक्तनिधनान्येव ` तत का परिदेवना ॥ 
` # अन्य दीनि, भूतानि, व्यक्तमध्यानि, ` भारत, 

{ अव्यक्तनिंनानि,. एष तत्र; - का, ` परिदेवना. ॥ २.८. 


"4-4-44 4 1 - - न- ~ क 
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$ मृतस्य = मरनेवांछेका 
$ ध्रुवम्‌ =निधित 


$ 


<+ < 





<+ 


€< (त 


१ 
1 
1 
1 
1 
८ 
1 
९ 
(ठेसा होनेते तो) (होना सिद हुमा) { 
| 
५ 
{ 
{ 
रु 
{ 
{ 
{ 
{ 
{ 
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खीर यह भीप्मादिकोकि शारीर मायामय होनेसे अनित्य ह । इससे { 
सारीरोके च्य भी शोक करना उचित नही, क्योवि-- ८ 
र 
भारत =हे अर्जन ( केवट ) ` { 
भूतानि = सम्पूणं प्राणी वीचमे ही † 
जन्मसे त्यक्त > 
| यानि =रीरवटे _ | 
अन्यक्तादीनि =, पिरे विना | (अतीतेति) 
| रारीरव।छे 
[मरनेके वाद्‌ |तत्र = उस विषयमे 
अव्यक्त |भी बिना 


निधनानि एव शरीरवाले | ह. 
(हीदहै परिदेवना =चिन्ता है 


आश्चर्यवत्पश्यति कष्िदेन- 
माश्चयंवदटदति तथेव चान्यः 
आश्च्यवचैनसन्यः श्णोति 
श्रुताप्येनं वेद न चेव कश्चित्‌ ॥२९॥ 


आ्ययैवत्‌ , परयति, कथित्‌, एनम्‌ , अध्थर्यवत्‌ , वदति, 
1. ५. 

तथा, एव, च, अन्यः, आश्चर्यवत्‌ , च; एनम्‌, अन्यः, 
(भ # 0. 24. ५ ५. ~ 2 

श्रणोति, शला, अपि, एनम्‌, वेद्‌, न, च, एव, कधित्‌॥२९॥ 


भ - - त > 


-कव्योकिन 
॥ <+ + 93094901 ज त 


सददध - -- क -े े 


4 "€4-<<. 


अध्याय्‌ २ + 


न ५444 "4 ~ न ~न 


| { ओर हे अचैन ! यह आत्मत वडा गहन है इसल्यि- 
1 (महापुरुष) ही | अन्यः = दसरा (कोई ही) 


एनम्‌ =इसं आत्माको एनम्‌ = इस आत्माका 
{ आ्र्यवत्‌ = आशर्यकी ज्यो आश्वयैवत्‌ = आश्चयंकी ज्यों 
पद्यत = देखता हे शृणोति सनता हे 


। 1 ॥ ह चच = ओर 
॥ि ह र कथित्‌ = कोई कोई 
ई. र श्रत्वा = सुनकर 
1 = कोद | 
{-* > ((जहापुखूष)ही|अध =% 


¶ आ्र्थवत्‌ = आध्र्यकी व्यों | एनम = = ईत जक 
(इसके तत््वको) |न एव॒ = नही 

वदति `=कता है ।वेद =जानता 

देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्व॑स्य मारत । 

तस्मात्सवाणि भूतानि न वं शोचिवमहसि॥ 

देही नित्य, अवधः, अ्य॑म्‌, देहे स्वर भारत, 

तसात्‌ , सवीणि, मृतानि, नं, तम्‌ , शोचित॒म्‌ ,अर्हसि। ०॥ 


7 


७ 





"€" -€<+€4 +< "464 4-4-< <<< €<-८<<< << 


भारत =हे अञ्न देही =आल्ा 
अयम्‌ ` यह सर्वस्य = सघके 


4" न 9, 


ल कोते न न 


न 


हि = सयोकि न = नहीं 


१०० श्रीमद्भगवद्रीता 


अ य 6 


देहे = शरीरमे स त 
¢ नित्यम्‌ =-सदादही छि 

¢ अवध्यः =अवध्यदहै त्वम्‌ =त 

¢ तस्मात्‌. =इसखिये रोचितुम्‌ = शोक करनेको 
{ स्वणि = संपूर्ण न अर्हति =योम्य नही हे 


¢ स्वधमम्पं चदय न्‌ तकाम्पदुनह( ४ 
धम्यादि युखष््डेयोऽन्यक्षत्रेयस्य न विते 

१ खधर्मम्‌, अपि अर्य, च विकम्पितुम्‌ , अर्हसि, 
धम्यौत्‌,हिःयुद्धीत .श्रेयः,अर्न्य॑त्‌ , क्षत्रियस्य, न, विद्यते॥ २ १॥ 





च = आओ युद्धात्‌ = युद्धसे बहकर 

( खध्मेम्‌ = अपने धर्मको |अन्यत्‌ = दूसरा 

$ अवेक्ष्य = देखकर (कोई) 
( अपि =भी(तू) ० | कल्याणकारक 
$ विकम्पितुम्‌ = भय करनेको ` ` (कतव्य 


न अर्हसि = योग्य नहीं है [क्षत्रियस्य =क्षत्रियके लिये 


"4-44-4 9 ते-न 


१ धम्यौत्‌ =धरमयुक्त |वि्ते =है 
! यदृच्छया चीपपन्नं ` ्वगटारमपातवरतम्‌ । 
सुखिनः कषतियाः पाथलमन्तेयु्टमीटशम्‌ ॥ 


* जिसका वध नहं किया जा सके ] 
ध "६4-€<ई €< €< << -€<-<4<-€<-€<-€<« €< "ल 9 क --4न-- 
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अध्याय र ४9 
नस -464 -  -न -नत ~रः ध 


{ यच्च न 
यदव्छया, च, उपपन्नम्‌; खगदारम्‌, अपात्तम्‌, 


¢ 

सखिनः 8 क्षत्रियः, पाथ, लभन्ते, युद्धम्‌, ईदटशशम्‌ ॥२३२॥ | 
र | { 

॥ पार्थं = पार्थ [ईशम्‌ =इस भकार 
1 यदृच्छया = अपने आप यदयम्‌ युको { 
न खुरे हए क्षत्रियाः = क्षत्रियलोग (ही ) ॥ 
{ खर्ग्रारम्‌= खर्भके ह्वाररूप | रुमन्ते = पाते हें | 
१ अथ चेमिमं धर्म्य संग्रामं न करिष्यसि । ! 
ततः स्वधमं कीरति चहिवा पापमवाप्स्यसि ॥ { 


अथे, चेत्‌, त्म्‌, इमम्‌ , धर्म्यम्‌, संग्रामम्‌ , न, करिष्यसि, ह 


| ततः.खधर्मम्‌, कीर्तिम्‌ , च, हित्वा, पापम्‌ , अवाप्यसि।॥३३॥ 

छ "न त 8 

{ अथ ओर ततः =तो { 

‰ >. ~ - = 

चेत्‌ =यदे सखधमम्‌ =खधर्मको 

{ खम्‌ तू च॒ ओर [ 

ु + कीर्तिम्‌ =कीर्तिकरो {| 

¶ धम्यंम्‌ = धमयुक्त ८ 4 | 

ह । हित्वा =खोकर 

¶ संग्रामम्‌ = संग्रामो ( 
न नहीं पापम्‌ =पापको 
करिष्यसि = करेगा अवाप्स्यसि प्राप्त होगा & 


ई 
५-4-44 न । 


१०२ श्रीमह्गवद्रीता 
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; अकीतिं चापि भूतानि 

! . कथयिष्यन्ति तेऽभ्ययुप्‌ । 

£ संमावितस्य चाकीति 

{ „ मरणादतिरिच्यते , ॥३५॥ 

¢ अकीतिम्‌, ध, अर्पि, भूतीनि, कथयिष्यन्ति, ते अव्ययाम्‌ 
संभावित, च, अकीतिः, मरणात्‌, अतिरिच्यते ॥२३४॥ 
1 चच = ओर । चच = ओर ( वह्‌ ) 
॥ 0 ख अकीर्तिः =अपकीतिं 

५ [वहत काल- |; ~ ननीयं 

॥ अव्ययाम्‌ | न रहने- ४. । पुरूषके लिये 
{ । वाटी 


{ सकीरतिम्‌ =अपकीतिको | = ५९५ 
¶ अपि =भी अतिस्न्यते- { अधिक्‌ (इरी) 
कथयिप्यन्ति=कथन करेगे |अ तार चत त हे 

¶ सयद्रिणाहूपरत मस्यन्तं ता महारथाः | 
{ याचल क्हुमतू मत्व यास्यसि लवम्‌ ॥ 


८० 
॥ भयात्‌, रणात्‌, उपरतम्‌ , मंस्यन्ते, साम्‌ , महारथाः, 
ु येषाम्‌ च, त्वम्‌ › बहुमतः, भूवा, यास्यसि, छाघत्रम्‌ ॥३१॥ 


#3 


# 
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{ ओर बहुमतः = बहुत माननीय 
येषाम्‌ = जिनके भूत्वा = होकर 
स्रम्‌ (भी अव) 


म भ भ नचचनरचररररचचचरर् 


| अध्याय २ क १०३ 
 { काथवम्‌ =तुच्छताको भयात्‌ =भयकेकारण 
यास्यसि = प्राप्त होगा (वे) |रणात्‌ = युद्से । 
{ महारथाः = महारथी रोग |उपरतम्‌= उपराम हुभा { 
{त्वाम्‌ न्वे  ।मंखन्ते =मानंगे 1 
{ अवाच्यगदांश्च षटून्वरिष्यन्ति तवाहिताः । ¦ 
{ निन्दन्तस्तव सामथ्यं ततो दुःखतरं ठक्रिम्‌ ॥ ! 
अवाच्यवीदान्‌ , चै, बहून्‌ , वदिष्यन्ति, तवै, अहिताः, + { 
निन्द, त्व, साम्यम्‌, ततः, दुःखतरम्‌ , वु, किम्‌ ६॥ 1 
च = ओर अवाच्य- # कहने योम्य { 


तव = तेरे वादान्‌ वचनोको 


न 





व 


{ 
अहिताः = वैरी रोग वदिष्यन्ति = कंग 1 
तव॒ नतर नु = फिर { 
साम्यम्‌ = सामर्थ्य॑की |ततः =उससे { 
{ निन्दन्तः दा करते हए | दुःखतरम्‌ = अधिक दुःख 
बहून्‌ = वहते किम्‌ नक्याहेगा { 
हतो वा प्राप्ध्यसि स्वगं  { 
जिता वा मोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्माहुत्तिष्ठ कौन्तेय 
युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ २ ( 
 ¶ हतः; वा, भ्रप्लसि, सर्गम्‌, जरती, वा, मोक्षयत, महीम्‌ 
‡ तसमात्‌, उठि, कोन्तेय, युय, कृतनिश्चयः ॥३७॥ [ 


"ल~" € ८ न ~ 04 


त 1 
> 


१९४ श्रीमद्धगवद्रीता 
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इससे युद्ध करना तेरे स्यि सव प्रकारसे अच्छा है; क्योकि- 


वा =या(तो) भोक्ष्यसे = भागेगा 
हत = मरकर तस्मात्‌ =इससे 
खर्गम्‌ = खर्भको कौन्तेय =हे अन 
परा =प्राप्तहोगा युद्धाय =युदके छिये 
वा = अथवा निश्वयवाला 


कूतनिश्वयः= | 


जिला = जीतकर होकर 


{ ( 
जिला { 
{ महीम्‌ = प्रथिवीको उत्तिष्ठ खडा ही { 
। युखहःखे समे कृवा लमालामो जयाजयो । 
¢ ततो युदाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि ॥ 
सुखटे धः खे, सै, कूला, रामछिभो जयाजयौ 
| स्तनय, ययल न॑. एवम्‌ , पापम, अवाप्स्यसि॥ ३ ८॥ 
। ु 
| | 
। 
्‌ 
ु 
] 
( 


क्रा 


यदि तुस्े खरग तथा राज्यकी इछा नहो तो भी- 
खदुःखे = सुख दुःख | युद्धाय = युके लिये 
+ 
मालभो लाम हानि |युभ्यस् = तयार हा 
एवम्‌ = इस प्रकार 
(ओर ) ब इ 


(युद करनेसे > 


४ जयाजयो = जय पराजथको 


$ | । (तू) 
समे = समान पापम्‌ = पापको 


तत्‌ = उसके उपरान्त । अवाप्स्यसि प्राप्त होगा 


{ एषा तर्हिता सख्ये बद्धियोगि विमां श्रण। 
{इया युती यया पाथं कमंबन्धं परहास्यसि ॥ 


न 


अध्याय र १०५ 
६ 1 ॥ श 
एषा, ते, अभिहिता, सख्ये? बुद्धिः, योगे, तुः इमाम्‌; णुः . 
० यरि ५२ ^,९ न्द अर 
बुदा, युक्तेः, यया, पार्थ, कर्मबन्धम्‌, प्रहास्यसि ॥२९॥ 
पार्थ =हे पार्थं | ध [निष्काम क्ै- 





याग == 


¢ एषा  च्यह ` [योगके† विषयमे 
॥ नुदधिः = बुद्धि शरु = संन (किं) 
† ते न्तेरेख्यि |यया =जिस 
, ~  _ (ज्ञानयोगके* बुख्या = घुद्िसे 
ध ह । विषयमे युक्तः ` = युक्त हज (त्‌) 


† अभिहिता = कही गयी कमेक 

ओ क्मबन्धम्‌ = | ४, 
त॒ आर न्धनकां 
अच्छी तरहसे 
नार करेगा 


इमाम्‌  =इसीको 


(-अव ) प्रहास्यसि = । 


नेहामिक्रमनाशोऽसि प्रत्यवायो न्‌ विद्यते 
सखस्पमप्यस्य धमंस्य वायते महतो भृयात्‌ 


। 

{ न, इदे, अभिक्रमनाशः, अस्त, मत्यर्वोयः, नं; विद्यते, 
¶ खब्पैत्‌, अपि, अस, धर्म, बयत, महतः, मयात्‌ | ०॥ 
( ओर-- 

। [आरस्मका 
{ अभिक्रमनारः={अथीत्‌ 

| {बीजकानाश्च 
{ 


#- अध्याय ३ रटोक ३ की टिप्पणीमे इसका विस्तार देखना चाहिये | 
कै" €+€ €> €> स 


दह्‌ -- 


५८1] 


| इस निष्काम 
क्मयोगतें 








4 द - -  -- 


र 


श ५ 


१०६ श्रीमद्गवद्रीता 


1 0 


{न = नहीं धर्मस्य = धर्मका 
| असि =है (ओर) |खल्पम्‌ =थोड़ा 

उल्टा फलरूप्‌| ऊ ॥ 
† म्रत्यवायः = ष ८ आ, पि मी ( साधन) 
न = नहीं महतः = ॥ 
{ चिते नदोताहै महान 
{ ( इसल्यि ) मयात्‌ =भयसे ` 
{ अस्य॒ = इस (निष्काम व १ कर 
1 कर्मयोगरूप ) -(देताहै 
{ 


¢ 


ए ~> 


 व्यवसायास्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 
¦ बहगाखा ह्यनन्ताश्च बुखयाऽभ्यवसायनाम्‌ ॥ 


८ ~ ७ ०, 
{ व्यलुयसिका, बि एको, इद, रननदन, 
(~ ० ० तीयिन 
बहूर्शाखाः, हि अनन्ताः, चै, बुद्धयः, अव्यवसोयिनाम्‌॥ ४ १॥ 


=+» 





जर-- 

{ इस्नन्दन = हे अजुन |च  =ओर 

¶ इह =इस वि [अज्ञानी 
क =निशयासक बुदख्यः = द्रुद्धियां 

( बुद्धिः द्धि बहुशाखाः = बहत मेदोवाी 


व ८444५444 +++ <+ + ~ ~ ~ 


{एका हि =एकदही है ।अनन्ताः .= अनन्त होती 


20 9 0 $ र 


| अध्याय २-- १ ०७; 
{यामिमां पुष्पिता बाच प्रदन्त्यविपश्चितः! 
| वेदवादरता पाय नान्यद स्तात वादनः ॥ 
। | कामात्मानः स्वगपरा जन्मकमफटप्रदप्‌ । 

{ करियाविशेषबहुला मोगेष्व्यगति प्रति ॥ 
। 1 याम्‌, इमास्‌, पुष्पिताम्‌, वाचम्‌. वदन्ति, अविपश्चित 
, वेदवादरताः. पार्थे न+अन्यत्‌, अस्ति, इति, वादिनः ४ २॥ 
कामात्मानः; _ खगेपरा जन्मकुमफलमदाम्‌; 


¶ करियाविशेषबहुखाम्‌, भोगेश्चयेगतिम्‌, प्रति ॥ ४३॥ 
 ओर-- 


-4 


पार्थं =है अजन (जो) |वादिनः = कहने हँ 
कामात्मानः सकामी पुरूष (वे) 


ॐ 


#ै 

{ 

किव फल- [अविपथ्ितः = अविवेकीजन 

= ^. 
;= चा 
| द्वाद्रताः=| रुतिमं मीति व: | क 

४ ।रखनेवाटे = कमंफटको 
४ 


01 


८ फरपदा 
[स्वर्गको दही र 
रवर्मपराः = परम श्रेष्ठ ( ओर ) 
भोगैशव्थै- [भोग. तथा 
(इससे वदृकर ) |गतिम्‌ परति = 
¶ अन्यत्‌ = ओर कुछ ॥ 
नं = नहु । ५ ( 
। क्रियाषिरोष- | यारि 
वहुराम्‌ 
{ इति =रेसे बहराम, | विस्तःरवाली 


भद~ € 4" 4" 99 (3 
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१०८ श्रीमद्धगवद्वीता 


आ द द ५4 द 4 त ~ ~ ~ 


रः 


{ इमाम्‌ = इस प्रकारकी | वाचम्‌ = वाणीको 

{ याम्‌ =जिस 

1 पुषितम्‌ = १ | . 

¢ 4 तम्ब = { जलोभायुक्त । प्रवदन्ति =कहते है 

¶ क 

1 भागश्चयप्रसक्तनां तयापहतचतसाम्‌ । 


1 


! उ्यवसायासिक बुः समाधो न विधीयते 


भोगेश्वर्थप्रसक्छानाम्‌, तयो, अपहतेचेतसाम्‌, 


~ 


न्द 





1 व्यवसायात्मिका, बुद्धिः, समाधौ, न, विधीयते ॥ ४४॥ 
‡ तया = उस वाणीहारा (उन पुरषोंके) 
अपहूत- [द हुए समाधौ = अन्तःकरणमे 
तसाम्‌ चित्तवारे |व्यव्‌- त 
( तथा) (सायात्िका) ` 
[हषर 
त भोग ओर |ब॒द्धिः त 
एेश्वयमें न = नहीं 
मरसक्तानाम्‌ 


आसक्तिवाले । विधीयते = होती है 
नेशप्यविषया वेदा निश्रेरुण्यो भवाजैन । 
निदनद्रोनित्य्खस्थोनियेगृक्षेमआतमवान्‌ 


्ेगुण्यविषयाः, वेदाः, निखेगु्यः, भव, अर्जन, 
द्र॑न्ः, निव्यसक्चखः, निर्योगक्षेमः, आत्मधान्‌॥ ४५॥ 
ओर-- 


=हे अजन . [वेदाः =सवबवेद्‌ 


~+ > << "< न न न 


| 


षा 


4 
4/2 


न स न द यः ~ 0 0 9 9 क 


८.८८ ८4८ €+ 4 4 < "4 दल "<< "€ "< "<< द न ~ 
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[काका 
। [तीनों गणकं | ( ओर ) 1 
|कायैरूप नन न दुःखादि 1 
 त्रैराण्य- . |संसारको विषय दुन्द्ोसे रहि { 
॥ विषयाः `` ।करनेगे [नित्य- ` (५ वस्तुम 
॥ |अथीत्‌ प्रकाश सस्थः, ` (स्थित (तथा ) { 
१ |कर्नेवलेहै [निर्योग- _ (योगश््षेमको 
| ( इसलिये तू ) |क्षेम न्‌ चाहनेवाा 
¢ [असंसारी (ओर) { 
॥ निखेगुण्यः =! अथौत्‌ आत्मवान्‌ = आट्मपरायण 
‰ . | निष्कामी भव ` { 
% 
{ यावानथं उदपाने सवतः सष्ठतादक । | 
¦ तावान्सर्वेषु देषु ब्राहमणस्य विजानतः ॥ ‡ 
{ यावान्‌, अर्थः उदुपीनिः सर्वतः, संप्टुतोदेके ु 
{ तावाच सवषु वेदे, ब्राह्मणस्य, विजानतः ॥४६॥ प 
1 क्योकि . 
( ( मयुष्यका ) | यावान्‌ = जितना 
सवैतः = सव ध अर्धः = पयोजन 
_ 4 पद 
। + न (असि) =रता ह । 
` { (परते सति) = प्राप्त होनेपर [अच्छी प्रकार पु 
॥ व 1 विजानतः = बह्यको जनने- { 
{ + अ्राप्तकी प्रातिका नाम योग है] | प्रात वस्तुक रक्षका नाम क्षम हे । { 
मद -- े- -े े-~त-9त 


११० श्रीमद्वगवद्रीता 
[2 0 
ब्राह्मणस्य = बाह्यणका वेदेषु = बेदोमे 
उतनादही 
॥ (मी, तावान्‌ ={ ह ह 
{ सचैषु =सब प्रयोजन रहता है 
{ अर्थात्‌ जैसे बड़े जलारशयके प्राप्त हो जानेपर जरके 
[ ट्य छोटे जराश्योकी आवद्यकता नहीं रहती । वैसे ही 


मर 





“1 


बरह्मानन्दकी प्राप्ति होनेपर आनन्दके ल्यि वेदोकी ` 
आवदयकता नहीं रहती । 

! क्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 

1 मा कमणरट्वश्मा त सुङ्गाकृतकरम्नि ॥ 


† कर्मणि, एव, अधिकारः, ते मो; फरेषु, कदाचन, 
क 


1 
६ 


०२ 


4 


[ मा; कर्मफङेेतुः, मू „ मो, ते.सर्गः, असु अकर्मणि ॥४७॥ 

[ इससे- | 

( ते =तेरा (मी) 

1 कमणि = कमे करनेमात्रमे | मा = मत 

एव दी भूः =हो (तथा) 

{ अधिकारः = अधिकार होवे |ते =तेरी 

{ फलेषु = फलम ¦ अकर्मणि = कर्मन कनेमे ` 
कदाचन = कमी (भी. 

मा = नहीं (जरत्‌) |सङ्गः = प्रीति ` 


€ ~ न नो नमः 


¶ क्मफल- _ ॥ फरकी | मा न्न. 
{ठ हेतुः वास्ननावाला ।अस्तु = होवे 


"€<" €< ॥ ममे "द ~ ~ ~ नो 


अध्यायं २ | १११ 


"अ-स १ 


। योगस्थः कुर्‌ कमाणिसङ्ग त्यक्ता धर्नजय। ‹ 
‡ सिद्यपिद्योःसमो भूत्ासमतवं योग उच्यते! 


‰ योगखः, कुरू, कमोणि, सङ्गम्‌; त्यक्त्वा, धनजय, 
र (५ 
¢ सिद्धःचसिद्योः, समः, भूत्वा, समत्वम्‌ , यागः, उच्येते॥.४ ८॥ 


# 





-4 धनंजय =हे धनंजय - | भूता = होकर 
सङ्गम्‌ = आस्तिको | योगखः = योगम सित हं 
¢ त्यक्ता = त्यागकर कमोणि =कर्मोको . ` 
१) रु = कर ( यह 
1 सिष्ट धि ओर [समत्वम्‌ = समत्वभावकूही 
ध | सियो; (-असिद्िमे योगः = योग (नामसे) 
समः = समान बवाल ' उच्यते =कृटा जाता हे 


१ दूरेण ह्यवरं कमं॑बुटियोगाडनंजय । 


00 | 





{ इद्धो शरणमन्विच्छ _कृपणाः फलहेतवः ॥ 
$ द्रेण, हि+ अवरम्‌, कर्म, बुद्धियोगात्‌, धनंजेय, 

४ च 
“% बुद्धो, ˆ रारणम्‌, अन्विच्छ, कपणाः, फटहेतवः ॥ ४ ९॥ । 
( इस समत्ख्प- ५ 
4 बुद्धियोगात्‌ = बुदियोगसे | £ "4 
दूरेण = अत्यन्त ध 
¶ क्म = (सकाम) करम ४ 
| # जो कुछ भी कम किया जाय उसके पूणे होने ओर न दोनेमे तथा { 
| उसके फर्म समभव रहनेका नाम “समल? है | । 


[४ 
(1 
\ ६, 
4 
1: 
1 
| 
४ 
1 
४८ 
र. 


११२ श्रीमह्गवद्रीता 


00091 





{ क जहातीह उमे यकृतटृष्कृते । 
। तस्मायोभाय्‌ युज्यस्व योगः कमसु कोशलम्‌ 
4 वुद्धियुक्तेः, जोति, दद, उभे, सुरतदैष्छृते,, 4 


4 (जतः? सर्यि हि कमि { 
धून जयं - हे धनंजय ५ † 

पि 
९ जनो समल्ुदि- |करडेतवः = प 1 
† वु ~ को १खदहत | वासनावछ. 
£ शरणम्‌ = आश्रय कपणाः = अत्यन्त दीन दै { 
{ 
{ 





५ 
{ तसमात्‌, योगाय, युज्यख, व कर्मपु, कोशलम्‌ ॥५०॥ | 
८ 2 { 
न त्वव 4 

युक्तः = ॥ ् वि 0 | 
< युक्त पुरूष क (योगके यियेदही 
ध युर ि ५ 
{ उमे = द्{नोको व { 
इह =इसरोक्मे योगः = | र 
९ (एव) दी = 1 
| त्याग देता है कम = कमि { 
| नति अथीत्‌ उनसे  चठरताहे , | 
। |छिपायमान स | अथीत्‌ कर्म | 
। [नही होता | | बन्धनसेद्टनेका | 

¶ तस्मात्‌ =इससे उपाय 


>< €~ € €+ €< €+€ €+ < 09209. /3 


` अध्याय २. ६. 


८-८-64 सद म-े-े-~ो-ो----- ~त-त ~ते ~ -9नः 


कमज बुदियुक्ता हि फट त्यङ्ला मनीषिण 
जन्मबन्धविनिमुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ 
करम॑जध्‌ , बुद्धियुक्ताः, हि, फलम्‌, त्यक्ला, मनीषिणः, 
जन्मबन्धविनिर्भक्ताः, पदम्‌? गच्छन्ति, अनामयम्‌ ॥५१॥ 








{हि क्योकि ` व | रूप 

{ बुद्धियुक्ताः =बुद्धियोगयुक्त विनिर्मा ४४ 

{ मनीषिणः. = ज्ञानीजन | टे हए व 

1 कमेसि उत्पन्न निर्दोष अथात्‌ 
= अनामयम्‌ = } 

{ व नग न = (असतमय ` 

{ करम्‌ =फरुको . [पदम्‌ = परमपदको 


¶ त्यक्छा =त्यागकर . . । गच्छन्ति = होते है 
{ यदा ते मोहकलिलं उुदिरव्यतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्र॒तस्य च ॥ 


"9०90111. 1. | 


$ यदा, ते, मोहकलिलम्‌ , बुद्धि तितरष्यति, 
{ तदाः गन्तसिः निरवदर्, श्रोतव्यद्य, श्रतख › चं ॥ ५२.॥ 
| ओर हे अज्ञ॑न- 

यदा = जिस कारे _ (मोहरूप 
{ माहकिलम्‌= । न 
ते तेरी व 
| ॥ व्यति- तर 
रु बुद्धिः = बदिः तरिष्यति .. (जायगी 
"€< "+ 


गी 90 0 9 2 0 ॥ ~^ 0 


[ण 


(५४ 


११४ | श्रीमहगवद्रीता 


१. नद ~~ त भ 


तदा = तव श्रुतस्य =सुनेहुएके 


तू नदम्‌ रम्यको 
श्रोतव्यस्य = सुननेयोग्य न्विदम्‌ =वेराग्यको 
= ओर गन्तासि =प्रप्षदहोगा 


श्रतिषिप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चल । 


समाधावचला बुदिस्तदा योगमवाप्स्यसि 
ुतिविभुतिपञच भतिपद्या; ते? , यदू, स्थाखति, निश्चलाः 
समाधौ, अचला, बुद्धि # ¬ योर्‌, अवप्िसि ॥ ५३ ॥ 


00१ 
१ 
3 
4 
पका 





| 


परमात्माके 
खरूपर्मे 
अचला = अचर (ओर) 
[अनेक निश्वा = सिर 

| स्थास्यति = ठहर जायगी 
== सिद्धा्न्तोको तदा = तब ( तू ) 


समत्वरूप 
।विचकित इद |यागम्‌ = | वकि 


अवाप्ससि= प्राप्त होगा 
अञ्न उवाच 


स्थितप्रज्ञस्य का माषासमाधिस्थस्य केशव 

स्थितपघ्री किश्रमापेत किमासीत रजत किम्‌ 

धितप्रज्तस्य, कां, भाषा, समाधिशिस्य, केशवे 
तीः, किम्‌ मभपित, कि , आसीत, बजेत, कि्‌॥५४॥ प 


नी 29 9 9 9 न 


-& 
| 
म 
॥ 
4॥ 
- 


समवा = 


210 
॥ 
1” 
< 


त? 
1 
= 
31” 


ए} ८ 
५1 

25} `" 
[| 

| 


र 
॥ ध 
८य्‌ 
र 


9 


र 
44 त नवी 
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अध्याय २. १.१ 
द ~ नः 


इस प्रकार भगवानके वचनोँको नकर अनने पूछ 
 -{ केशव =हेकेशव | खितधीः = थिरबुद्धि पुरुषं 


समाधिमें स 
समाधिखस्य= सि किम्‌ कस । 
त _ |मरभाषेत =बोरता है 
| खर्‌ वु[ड- (^ 
यितप्रक्ञस्य धिर किम्‌ =केसे 
वारे पुरूषका सीत -वेठता ह 
क =क्या भा त॒ = मेता 
भाषा =रक्षणहै |किम्‌ =कंसे 
(ओर) | बजेत =चर्ताहै 
श्रीमगवानुवाच 


प्रजहाति यदा कामान्सवीन्पाथं मनोगतान्‌ । 
आ समन्य्ा्मना तुष्टः स्थितप्र्तसदोच्यते ॥ 

प्रजहाति , यदौ, कामन, सवी, पौ, मनोगतान्‌, 
आत्मनि, एव, आत्मना, तुष्टः, यितप्रज्ञः, तदा;उच्यते॥ ५५॥ 
उसके उपरन्त श्रीकृष्ण महाराज बोटे- 


पाथं =हे अजन तदा = उस कालमें 
यदा =जिस कारम |आत्मना = आत्मासे 


"< द-८ ~  -~ -~  ~ ) 


(यह पुरुष ) |एव दी 

पं मनोगतान्‌ मनमे खित आत्मनि = आत्मामं 

{ सवौन्‌ = संपूणं वष्टः = सतषट हुआ 
कामान्‌ = कामनाञंको |सितपर्ञः= सिरबुदिवाखा 
प्रजहाति = त्याग देता है । उच्यते = कहा जाता है 


भद -- -  ^9 


1 त क ह 


११६ श्रीमद्धगवद्धीता 


1 3 0 0 


{ टुःखेष्वबदविधमनाः सखेषु॒िगतस्परहः । | 


{ वीतरागमयक्रीधः स्थितधीयुनिक्च्यते ॥ 

$ दुःखेषु, अतुद्िञ्ममना ५ सुखेषु, विगतस्परहः, 
वीतरागभयक्रोधः, सितधीः, मनिः, उच्यते ॥१६्५` 

तथा- 

दुःखेषु = ढःखोंकी प्रा्िमे वीतराग [नष्ट हो गेहं 


अनुद्धिग्न उद्रुगरदहित ~ {राग भयर 
ख ्ेगरित दे भयक्रोधः ` | 


मना मन जिसका (क्रोध जिसके 
( ओर ) ( रेसा ) 
सुखेषु = युखांकःी प्रा्तिमें सनिः = खनि 


द्र हो गयी है 
नि जिसकी सितधीः = सिरबुदधि 


( तथा) -|उच्यते =कदाजाताहे 


{| 


1 

( 

॥ 

1 

यः स्व॑त्रानभिस्नेहस्तत्तसपाप्य श्चुमाश्चभम्‌ । ! 
नाभिनन्दति न्‌ द्रष्ट तस्य प्रज्ञ प्रतिष्ठिता । 
{ 

( 

( 

( 

{ 

{ 


यः; सर्वत्र, अनभिस्नेहः, तर्त्‌ , तत्‌, प्रप्य, माम्‌ धम्‌, 
०५. 
र्न 


भनि 


| 
| 
विगतः 
] 
{ 
| 
| 
| 


अभिनन्दति, स, दष्ट, तस्य, पर्ञी, पतिषठिता ॥५५७॥ 
ओर 


[ य॒ = जो पुरुष तत्‌ तत्‌ = उस उस 
शुभतथा 
शुभाशुभम्‌! अशभ 
अनभिखेदः= रनेहरहित हुमा | (वस्तुओं) को 


ग 9 ५ 7 नभ भर का क क क आर रः भ 


९ 6 
सवन्न == सवत्र 


> -€4~€<4 <+ +< 


अध्याय २ ` ११७ 


भद 4444-८ न > -क 


¢ प्राप्य = प्राक्त होकर ।  न्द्ेषकरताहै 
४ भ तस्य = उसकी 
॥ अभिनन्दति | भस होता |. रि 
गरज्ञा - =वब॒द्धि 
५ हे ( ओर ) | + 
{न =नः ` प्रतिष्ठिता =खिरदै ` 


यदा संहरते चायं कूमोऽङ्चानीव सर्वशः । 
 इन्द्रियुगीन्द्ियायम्यसश्यप्रञ प्रतिष्ठिता ॥ 


(त 
९ यद्‌, संहरते, च, अयग्‌, कूमः, अङ्गानि, इव सर्वैश 
इन्दर्थाणि, इन्दरियाथेम्यः, तस्य, परज्ञा, प्रतिष्ठिता ॥५८॥ 





{च = आर ` ( अपनी ) 
बूमः = कल्युभा ( । ) | इन्द्रियाणि =इन्दियोको 


१ अङ्कानि = अद्खोको इन्द्ियारयभ्य इन्द्ियाके 
जेते(समेट छेत (0 
ह चैतेही) संहरते -=समेटस्ताहै 
( तब ) 
क तस्य  =उसकी 
यद्‌ न= |म्रज्ञा = बुद्धिः 
¶ सर्वशः = सब ओरसे |मतिष्ठिता - =स्थिर होती हे 


विषया पिनिवतठन्ते निराहारस्य देहिः । 
 { रसवजं रख्षेऽप्यस्य परं दृप्॒निक्तैते ॥ 


644 क ~ ~ अर 
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११८ श्रीमद्धगवद्रीता 


ग< €+ सं 1 0 


{ विषयाः, विनिवर्नते निराहारस्य, देहिन, 
= 
रसवज॑म्‌, रसः, अपि, अ, परम्‌, दृष्टा, निवतते ॥५९॥ 


यद्यपि- 
(इन्दियेकि द्वारा) रसवजम्‌ = राग नहीं 
|विष्योको न ( निवत्त होता) 
निराहारस्य = {ग्रहण करने ( ओर 
[वाले अस्य॒ = इस पुरुषका (तो) 


2 


देहिनः = पुरषके (भी ) रस; राग 


केवल 
ति 8 १. अपि ~ भी 
विषयाः = विषय ( तो 
विनिवर्तन्ते । हौ [परम्‌ = परमातमाको | 
(जते हं दष्टा = साक्षात्‌ करके 
( परन्तु ) निवर्तते = निवृत्तो जाता दै 


यततो पि कौन्तेय पुङ्षश्य विपश्चितः 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमं. मनः ॥ 


~^ 
यततः, हि, अर्पि कौन्तेये, पुरुषस्य, भिपधिर्तः, 
इन्द्रियार्मि, पमाथीनि, हरन्ति; परसंभम्‌, मनेः ॥६०॥ 
, ओर- 


१ 


19959399 न ~ "9" ॥ कः > क 
ए  # 


कौन्तेय =है अर्जुन पुरुषस्य = पुरुषके 
हि = जिससे ( कि ) | 
स्‌ | 
यततः = यल करते हुए ८ ॥ 
¶ विधितः = बुद्धिमान्‌ . |मनः = मनको 


{५८44-4 -+ €+ €+ 4 +< <+ ॥ 7 0 


ध मस 4-62-2 [न 1 


अध्याय. २. ` ११९ 
५-44-4 ~ -~ नतः 
यह प्रसथन | प्रसभम्‌ = बलात्कारसे 
प्रमाथीनि = । ॥ म 
समाववाटी 


इन्द्रियाणि = इन्द्रियां हरन्ति =दरल्ेतीर् 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
^ वरो हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 


१ तानि, सबोणि, संयभ्य, युक्तः, आसीत, मत्परः, 





~ ~~त 


५ ६2 
1 वशो, हि, यस्य; इन्द्रियाणि, तस्य, परज्ञा, प्रतिष्ठिता ॥६१॥ 
¢ इसथ्यि मनुष्यको चाहिये कि-- 
॥ | 
{ तनि =उन हि = क्योकि 
{ सौगि = संपूणेदन्दि्योको क क ह. 
{ संयम्य =वक्षमे करके |^ = इना 
ट 2 वरो = वरामं होती ह 
$ युक्तः = ६ हृभा|तस्य॒ = उसकी (ही) 
# मत्परः =मेरे परायण |मरज्ञा बुधि 


आसीत = सित होवे पतिषिता =सिर होती है 
ध्यायतो विषयान्पुसः सङ्कस्तेषूपरजायते । 
{ सङ्घातसंजायते कामः कामार्कोधीऽमिजाय 
‡ व्यायतः, वषयान्‌, एसः; सङ्कः, तषु, उपजायत, 

४ -- ५ 
सङ्कात्‌> सजायत, कसः, कामाद्‌ कवः, जि जायता ६ २॥ 


ओर हे अयेन ] मनसहित इन्दिर्योको वर्मे करके मेरे परायग न 
होनेसे मनके दर विषयोका चिन्तन होता है ओर- 


0 न 


# 


ड थ त क कक का ककर न न ननो नो" कोके 


€ र+--€ 


१२० श्रीमद्भगवद्रीता 


44-44-44 # न~~ ~ त 


¢ विषयान्‌ = विष्योको (उन विषरयोकी ) 
¢ ध्यायतः = चिन्तन करनेवाले| कामः = कामना 

¢ पुंसः = पुरुषकी संजायते = उच होती है 

तेषु = उन विषयंमिं ( ओर) 

¢ सङ्खः = आसक्ति _ (कामना (में 

उपजाथते = हो जाती है +, 19 पडने) से 


। 
{ 
( ओर ) क्रोधः =क्रोध 
( सङ्धात्‌ =आसक्तिसे [अभिजायते उत्पन्न होता है 
कोधाद्धवति संमोहः संमोहाससछतिविभमः । { 
[ स्तिधंराद्‌इटिनायो बदिनाश्ात्मणश्यति ! 
{ रोधात्‌, भवति, संमेहिः, संमोहात्‌, रतिनिभेम मः, 
स्पृतिभंशात , बुदिनादाः, वबुदिनाीत्‌ , प्रणश्यति ॥६३॥ 

ओर- | 


क्रोधात्‌ = कोधसे ( ओर ) 
संमोहः [ अविवेक अथौत्‌ सप्रतिके रमित 
भूमाव  |भ्रंशात्‌ {ठो जनेसे 
भवति = उत्पन्न होता ह 
( ओर ) बुद्धिः अथीत्‌ 
( संमोहात्‌ = अिवेकसे बुद्धिनाशः = ज्ञानशक्तिका 
सम्रति- ( स्मरणराक्ति नाश हो जाता है 
विभ्रम त हो जाती (ओर) 


। भद~ - 4 4- व-न -म---- 


अध्याय. २ १२१ 


{ डिनालातः बुद्धिके नास [अपनेश्रेय- 
{~~ = ( होनेसे ` | प्रणश्यति (त 1 
८ ( यह्‌ पुरुष ) (गिरजाताहै ` 1 





। रागद्रेषवियुकस्ठ॒ विषयानिन्दरियेश्वरन्‌ 
1 आत्पवश्य्कविधयात्मा प्रसाद्‌ माधगच्छत 
धै रागटेषवियुक्तः५, ठ, [षान्‌ इन्द्रियं चरन्‌ ध 

{ आत्मबद्यैः वियेयासे, प्रसादम्‌, अधिगच्छति ॥£ ४॥ 


-- 


> (ये 





तु  =परन्तु इन्दरियेः =इन्द्रियादारा 

१ सखाधीन विषयान्‌ = विषयकं 

| विधेयात्मा य करण चरन्‌ = भोगता हुभा 

¶ भारा ( + ) अन्तःकरणकी 
1.1 (ल 
| „ (अपने वशम |अधि- 

आत्मवर्ये [ज ह गच्छति ¦ =प्रापत होता है 


{ प्रसादे स्वहुःखानां हानिरस्योपजायते 
परसन्रयेतसो द्याद् बटिः पयंदतिषठते 


प्रसादे, सवैदु खानीम्‌ , हानिः, अस्ये, उपृजायते? 
| परसदनचेतधः, हि“ आशु बुद्धिः; पर्यवतिष्ठते ॥६५॥ 


८-44-4 €+€ भ-- १ १ क-म 


४ 
४ 


१२२ श्रीमद्गवद्रीता 


द -- - ो-~ ~ - + कैः 


जीर-- 

¢ (उस ) तन्चचेतसः = {भसभचित्तः { 

= र ~ [ल पुरुषकी 
1 (सपण [माशु = शीघ्र 1 
द्‌ | १ 
{ सवहःलानामः । दुःखोका |हि दी ५ 
{ हा = अभाव [अच्छी प्रकार 1 
{ उपजायते = हो जाता है [पर्यवतिष्ठते =खिरदहो { 
१ ( ओर उस) |जतीहै 
{ नासि बुदिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना \ 1 
न चुमाव्यत रान्तिररान्तस्य कुतः सुखम्‌ 
अ अयुक्त च॑; अयुक्तस्य, भावना, 
प < चे, अभावयतः, शान्तिः, अशान्तस्य, कुतः-र्खम्‌ ॥६९६॥ { 
¶ . ओर हे अर्॑न-- ड 
| अयुक्तस्य = ॥ भावना = आस्िकभावभी 
{ ध [न =न्ीहोतादे 
+ अन्तःकरणम) - (जौ 
बुधिः न्ब ॥ र) ॥ { 
न ~~ नहीं । ना आ्तिक- 
¶ अस्ति =दहोतीहै ॐ १ | 
{च = ओर (उस) (पुरषको { 
¢ अयुक्त = अयुक्तके | शान्तिः ` = शान्ति 
। (अन्तःकरणमे ) । च मी ४ 


0 क 2 20 


अध्याय र्‌ १२३. 


+ 4 त ~ 


{न = नहीं (होती) | सुखम्‌ = छख 
( फिर ) केसे 
- कुतः . =केसे 
अशान्तस्य = | शन्तिरदित ह - 
` { पुरुषको ( हो सकता है ) 


न्द्ियाणां हि चरतां यन्मनोऽचं विधीयते । 
तटस्य हरते प्रज्ञा वायुनाव(मवाम्मास्‌ ॥ 
न्दियाणाम्‌ , हि, चरताम्‌, यत्‌, म्नः, अन, विधीयते 
तत्‌ अस ,हरतिपाम्‌ वायुः+नावम्‌ = अम्भसि ॥६७।] 


2 31 ५, 


त 
हि = क्योकि यत्‌ =जिस (इन्दिय)के 
अम्भसि = जलम अचु = साथ 
वायुः वायु. ह 
ध विधीयते =रहता है 
इव जसे 4 
तत्‌ वह्‌ 
(हरच्ेताहे | ४ 
ते ही (एक ही इन्द्रिय) 
` विषमे) [अस्य = १9 (अयुक्त) 
चरताम्‌ = विचरती हई पुरुषक 
इन्द्ियकि | रक्ताम्‌ = बुदिको 
इन्धिपाणा्‌ चीचमे हरति नहरणकरलेतीहै 


4-4-44 दद ~ वे न न 
त न नोयः 


तस्यचस्य महाबाहो निग्रहीता सवशः । 
इन्द्यिणीन्द्रयाथभ्यश्स्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 


र 4-८44-64 €+ < न न ~ 


{+< 


१२४ ` श्रीम्गवद्रीता 


न 
८4 = ~ 
1 तसात, „ यस्य, महाबाहो; निगृहीतानि; सर्वः । 
[> ^ ८. ८ ८ (< 
इन्दियाणि, इन्दियाथेरम्यः, तस्य, परज्ञा, तिता ॥६ ८॥ 





¢ तसात्‌ = इससे नियतीतानि वामे की 

॥ महाबाहो =दे महाबाहौ |'्टता= । दई रोती 

¢ यस्य = जिस पुरुषकी ध 

{ इन्द्रियाणि = इन्द्रियां तस्य = उसकी 
सवैः = सवमप्रकार | य 


{ क इन्द्रियोके 
{ ५ [98 परतिष्टिता =स्थिर होती है 
{ यानिरा सर्वभूतानां तस्यां जागतं संयमी ! 
! यस्यां जाग्रति भूतानि सानिशा पृ्यतु सुने 
याः निशां, सर्वभूतानाम्‌ , तस्याय्‌ , जागत, संयमी, 
{ यस्याम्‌, जाग्रति भूतोनि, सी, निशा, पद्चतः ५ सनः॥ ६९॥ 
ओर हे अर्जुन-- 





५4५6 स 4-44-4 + ४ - -  --न - -- - - 4)- 


ध भूत- (भगवतो पर्त हु) 
सवैभूतानाम्‌ = प्राणियोकि संयमी योगी घुल 
त जो  |जागति = जागता है 
{ निक्ष =रन्रिह ( ओर ) 
।  [उसनित्यशु (क नारावान्‌ ` 
{ त्वाम्‌ =| (बोधखरूप॒ |यस्याम्‌ =क्षणभंयुर 
\ (परमानन्दे (सांसारिक सखे 


0-4-44 न > 


| भूतानि = सब भूतप्राणी | मुनेः = मुनिके ये 


अध्याय २ १२१५ 


6-4-८6 6 मेने त ~त 


जाग्रति =जागतेहै 


सा = वह्‌ | 
तको 

५ जाननेवठे [निशा न=रत्रिहै  { 
¡1 आपर्यमाणमचटग्रतिषं | 1 
¡ समुद्रमापः प्रकििन्ति यदत । 
तट्रतकामा यं प्रविशन्ति सर्वं 
¦. सशान्तिमाप्नीतिन क॒मकामी!७०। 

आपूथैमाणेम्‌, अचटग्रति्ठम्‌ + सस॒द्रव्‌, आपः; 
परविशन्ति, यदत, तद्त्‌, कमः, युमः रविदन्ति 1 
{ स्वै,५सं शान्तिम मोभोतिः न कार्मकीभी ॥७०॥ 1 

जओीर-- 
[ यदत्‌ = । त | 
भाणम्‌ सब ओरसे |्रविशन्ति= समा जाते ` $ 
भूमाणम्‌ = ति तदत्‌ =षेसेही 1 
¢ अच [जिस 

अ ॥ यम्‌ ` = ( खिरबुदि.) ( 
( समुद्रम्‌ = समुद्रके परति ।पुरुषके प्रति 
ई, [नाना स्वै संपूर्ण ४ 
{ आप =,नदियोके कामाः =मोग ५ 
| (जर | (किसी प्रकारका ४ 
| ( उसक्रो धिकार उतपन्न | 
] चखायमान | ` कियिविनादही) 


6 4५-८4-64 44-44-44 न 4 -6 


१२६ श्रीमटह्गवद्रीता 


4-4-44 4 -4 


र 
+ 
> 


[2 


परविशन्ति =समाजतिहै [न ` नकि 
सः = वह्‌ ( पुरुष) 1 
{ शान्तिम्‌ =परम शान्तिको | मोगोको { 
{ आभोति = परापत होता है ^+, चादनेवाा { 
विहाय कामान्यः स्वानपमंथरति निः । ( 
निर्ममो तरिर॑कारः स शान्तिमिधिगच्छति॥ !{ 
तिहा ~ __ - ०. सीन स, द 1 
{ कामन, यः, सवानु पमान्‌ चरति, निःहः | 1 
{ निर्ममः; निरहंकारः, सः, शान्तिम्‌, अधिगच्छति ॥७१॥ 
{ कर्ोकि -- † 
[य =जो | निरहंकारः = अहंकाररहित † 
पुमान्‌ = पुरूष निःखृहः | { 
{ कमान्‌ = कामनाओंको चरति =वतता दे { 
विहाय = त्यागकर सः = वह्‌ | 
निर्ममः = ममतारहित [शान्तिम्‌ = शान्तिको ४ 
( ओर अधिगच्छति = प्रात होता है 
॥ 


1 

¢ एषा ब्राह्मी स्थितिः पाथं नैनां प्राप्य षि॒द्यति । 
 स्थिलास्यामन्त॒कालेऽपि ब्रहनि्वाणमृच्छति 
( एषा, ब्राह्मी, सितिः, पार्थ नः एनाम्‌, र्भ, विद्यति, 
। चिल, अस्याम्‌, अन्तक्षारे, अपि । बह्मिर्वीणम्‌, च्छति 


०-८-4८ <-> नः ॥ 


<< €< 


#< 


अध्याय २ त 





| 1 सतिः =खितिदटै अस्याम्‌ = इस निष्ठामे 
एनाम्‌ = इसको यित्वा = यित होकर 


क-म --9 क 9 . 0 
1४ हे अर्जन ` ( ओर ) 
व "व  [अन्तकारे = अन्तकाले { 

। † बही = स मातत [अपि भी { 
(हुए पुरुषकी ¢ 

4 

४) 


प्राप्य = प्रात होकर | बह्मनिवौणम्‌ = बरह्मानन्दको 
। विस मोदित नहीं |. 1 हो 

+ =4 >~ अदच्छा । ~ 

1 न विद्यति | होता हे त्र | ते जाता हे. 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्रीतासूपनिषलछ 
वरह्मवियायां योगराखे श्रीकष्णान- 
संवादे सांख्ययोगो नाम 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 





इति श्रीमद्भगवद्रीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविधया तथा 
योगराखविषयक श्रीकृष्ण ओर अयुनके 
संबादमं “सांस्ययोग?” नामक 
दूसरा अध्याय ॥ २ ॥ 





ददद €~ ~ 


हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत दरिः ॐ तत्सत्‌ 


1 2 9 क द 


1 -€+-€4 <+ -€4+-€+ = 
1 श्रीपरमासने नमः 
† अथ तृतीयोऽध्यायः | 
। अर्जुन उत्राच १ 
४ 
! ज्यायसी चेत्कम॑णस्ते मता बुदिजेनार्दन । 
{ तति कमोणि चौरे मां नियोजयसि केराव ॥ 
ज्यायसी व्यार्थसी, चेत्‌, कर्मर्णः, ते, मता, बुद्धिः, जनादन 

किम्‌. कर्मणि, घोरे, माम्‌, नियोजयसि, केशव) १॥ 
1 इसपर अर्जुने प्रक्ष किया कि- { 
6 ५ © न (१ 
। जनार्दन = हे जनार्दन |तत्‌ तोक { 
1 चेत्‌ = यदि केशव. =है कैदाव 
¦ कर्मणः = कर्मोकी अपेक्षा माम्‌ = सुस्म 
$ बुद्धिः = ज्ञान घोरे = भयङ्कर | 
4 ते = आपके कर्मणि = कर्मे 
$ उ्यायसी = श्रेष्ठ किम्‌ = क्यो 
षुमता =मान्य है | नियोजयसि = लगति 
‡ व्यामिग्रेणेद वाक्येन बुदि मोहयसीव 


तदेकं वेद्‌ निंधित्य येन्‌ भ्रेयोऽहमाप्ठयाम्‌॥ 
व्यामिश्रेण, इव, वाक्येन, बुद्धिम्‌, मोहयसि, इव, म, 
तत्‌, एकम्‌, बद्‌, निधित्य, येन, श्रेयः,अहम्‌,आप्सुयाम्‌।॥२॥ 
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अध्याय्‌ २. १२९ 
1 [~ ~ 0. 0 - 
तया अप्र-. ` 


. व्यामिश्रेण -|तत्‌ .=उस 
+ एकम्‌ = एक (बात) को 
{वाक्येन =वचनसे |निश्ित्य. =निश्वय करके 
{मे  =मेरी वद्‌ `= किये (कि) 
¢ बुद्धिम्‌ नबुदिको येन =जिससे 
1 मोहयसि  _ [7 अहम्‌ मे 


इव ` (करते दहै श्रेयः = कल्याणक 
( इसच्िये ) आप्नुयाम्‌ = प्राप्त होऊं 
, श्रीमगवानुत्राच | 
टोकेऽस्मिन्दिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ 


¦ ~. 


जानयागन सख्यि क्मयगुन सनाम्‌ 
रोके-अस्मिन्‌ , हिविधा, निष्ठा, परा, पक्ता, सया, अनघः, 
ज्ञानयोगेन, सांख्यानाम्‌, कममयोगेन, योगिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार अदुनके पृनेपर सगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराज बोटे- 


अनघ = दहे निष्पाप निष्ठा निष्ठाश 
(अजन) |मया -. =मेरे्ारा 
अस्मिन्‌ =इस ` पुरा = पहिले 
छेके नल्ोकमे परोक्ता =कहीगयी है 
द्विविधा -=दो प्रकारकी सांख्यानाम्‌ = ज्ञानियोकी 


। | | ^ | 1 
#॥ >> 01 लल 9 ४२ -भ-तो 9 9. 9-त-ोत-9 
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# साधनकी प्रयिक्र अवस्था अर्थात्‌ पराकाष्ठाका नाम ननिष्ठा' है | ` 
4 4-44-4 4 €< <~ ~ ~न व 3 
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१२३० श्रीमद्धगवदरीता 
[00 रत ४ 
१ ज्ञानयोगेन = ज्ञानयोगसे ` 1 
८ (ओर) ` ` |क्मयोगेन वत 
{ योगिनाम्‌ = योगिर्योकी 


न कम॑णामनारमानरष्कम्यं पुरषोऽश्यते । 
न च संन्यसनादेव सिरि समधिगच्छति ॥ 
न, कर्मणाम्‌, अनारम्भात्‌ , नेध्करर्यम्‌, पुरषः, अच्छते, 
न; च, सन्यसनीत्‌, ईब सिदिम्‌, समधिगच्छति ॥ ४ ॥ 


{ 
{ 
1 
1 
{ 
{ 
पट्तु किसी भी माके अनुसार करमोको खखूपसे त्यागनेकी { 
{ 
{ 
| 
( 
{ 


आवदयकता नहीं है; वयकि- 


न 


पुरुषः =मनुप्य [अनारम्भात्‌ न करनेसे 
न `. =न(तो) [नैष्कर्म्यम्‌ = निष्कर्णताकोप 
कर्मणाम्‌ = कमेकि अदनुते = पराप्त होता दै 


(न 


# मायासे उलन इए संपूण गुण ही गुणमे वतते है, देसे समञ्चकर 
तयामनः इन्द्रिय अर शरीरारां होनेवाटी संपूण क्रिया्भमि कर्तापनके 
अभिमानसे^ रदित होकर सवैव्यापी सद््दानः्ददन परमात्मा एकीमावसे 
सित. ष्टनेका नाम न्ञानयोगः है, इसीकौ ।संन्यासः; (सांख्ययोगः इत्यादि ५ 
नामेसि कहा है | | 

 फठ ओर आसक्तिको त्यागकर मगवत्‌-अज्ञानुसार केवल भगवत्‌-अरथं १ 
समत्वदुद्रिसे कर्म करनेका नाम निष्काम कर्मयोगः है, इसको “समत्वयोग, & 
वुद्रियोगः, ध्वर्मयोगः, (्तदर्थकमः, (मदर्थवार्मः, 'मत्कर्मः इत्यादि नामस ५ 
कह € | „ ई 

{ जिस अवस्थाको प्राप्त इए पुस्पके क्म अकर्म हयो जाते दै अर्थात्‌ { 
¢ 
४ 


५ 


१) 
॥ 


<€ <+ <+ ~ 


क, 
॥ 4 
॥ 


फर उन नहीं वर सकते, उस अटसाका नाम भनिष्कर्मताः है | 
न्ष 
ऋ" €< << "+€ 4 € €+ ~~न 9 3 
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च = ओर 1: भगवत्‌- 

{ न =न ` ` ˆ |सिदिस्‌ | साक्षात्कार- 
{ संन्यसनात्‌ (करमोको |. `` [रूप सिद्धिको 
{एव त्यागनेमात्रसे | समधिगच्छति प्राप्त होता है 


त्‌ हि कध्िस्धणमपि जातु विष्ठत्यकर्मङ्कत्‌ । 
कार्यते वशः कर्म सर्वः प्रकृतिजेयणेः ॥ 


28 

न, दिः कश्चित्‌ क्षणम्‌ › जपि? जातु, तिष्ठति, अक्मछत्‌) 

करते, हिः अवरीः, कर्म, स्वैः, परकूर्तिजः, गुणैः ॥ ५ ॥ 
तथा सर््रथा कर्मोका खख्यसे त्याग हो भी नदीं सकरता- 


{हि क्योकि | = निन्देह 
कश्चित्‌ = कोई भी (पुरुष) | सवः = सब (ही पुरूष) 


भ 


0.24 


<> 


1 जातु त किसी कारमे मतिः = 1 , 
क्षणम्‌ = क्षणमात्र न्‌ 
अपि मी ` [गुणैः = गुणेदारा 
अकर्षत्‌ = विना क्म किये | अवशः = परवश हुए 

न = नहीं कमै कर्म 
तिष्ठति रहता है कार्यते = करते है 


न्द्रियाणिसंयम्य य आस्ते सनसास्मर 
॥ प्रवान्‌ टत त्वासस्याचारः स उर्व्य 
मन्दियीणि, संयम्य, येः, आस्ते, मनक्ती, सपय, 

इन्दरियोथीन्‌ , विमूढात्मा, मिभ्याचारः, सः, उच्यते॥ ६ ॥ 


1 4-4८-4 > ~ ~ नकत 


५, 


"4 ---- --  - ~ नेतो-नेतनत नवनन 


"अ <<*<ॐ "<<." 
2 
टा र; 


५; 


१२२ श्रीमद्धगवद्रीता 
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इसव्यि- 
। जो | मनसा = मनसे 
ढात्मा = मूदलुदि. पुरुष | स्मरन्‌ = चिन्तन करता 
न्द्रियाणि = कर्मन्दिरयोको [आर्ते रहता है 





{ 

{ (हटसे) |सः वह 

{ संयम्य =रोककर मिध्याचारी 

{ नि न्‌ न्द्रियांके +. | अथीत्‌ दम्मी । 

५ अनं उच्यते =कठा जाता दै 

^ यस्लिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारमतेऽरजन! 

कृ्मन्द्रियः कमयीगमसक्तः स विङिप्यते ॥ 
यः, ठं, इन्दिधीणि, स्नसा, निय, अरिभते, अर्जुन, 

कर्मन्दियेः, कम॑योगम्‌, असक्तः, सः, विरिप्यंते ॥ ७ ॥ 

{त = र कर्मन्दियैः = कर्मन्द्रियोसे 

{ अजैन = हे अजन कर्मयोगम्‌ = कर्मयोगका 

{य = जो ( पुरूष ) 
मनसा = मनसे आरभते = स ४ 

इन्द्रियाणि =इन्दियोको अ 

( नियम्य = वकम करके |सः = १ 

{ भसः = अनासक्त हृभा विशिष्यते श्रेष्ठ दै 


{ नियतं कुर्‌ कम त कमं ज्याय द्यकम॑णः। 
{ रारीर्यात्रापि च ते न प्रसिदयेदकमंणः ॥ 
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२ म 


अध्याय ३ १२.३२ 
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४. 
1 नि यतम्‌? कं, त्वम्‌, कर्म, ज्यायः हि अकमण 1 
1 रारीरयात्रा, अपि, चं, तेः नं, सिद्धयेत्‌, अकंमणः॥ ८ ॥ { 


{ । इसव्यि- 
1 त्वम्‌ . न्तू [कम कमं करना... 
| 1 । [ | ज्यायः श्रेष्ठ हे 
1 नियतम्‌ = नियत कयि [च  =तथा 
1 

` ` इ , [अकर्मणः =क्म न करनेषे 
इ व न 
1 कमैको 

हः _=कर , ` [शरीरयात्रा = शारीरनिबोह 

हि -- क्योकि अपि द भी 


क कन करने-|न॒ = नही 

/ "= (की अक्षा |प्रसिद्येत्‌ = सिद्ध होगा 

{ यज्ञाथोत्कमणोऽन्यत्र लोकोऽयं कमेवन्धनः 
{ तदथं कमं कोन्तेय स॒क्तसङ्खः समाचर । 
ध यज्ञोथौत्‌ , कमणः, अन्यत्र, खोकः, अयम्‌, कर्मबन्धन । 
¦ तद्थेम्‌, स, कौन्तेय, ` मुक्तसेद्ः, समाचर ॥ ९ ॥ 
ओर हे अर्जुन | बन्धनके मयसे भी कर्मोका त्याग करना योग्य नहीं 
। यच अथौत्‌ 
| प न 
| | 


विष्णुके निमित्त 


कर्मणः = कर्मके सिवाय 
अन्यन्न = अन्य कमे 
(किये हृषु (लगा द्रुभादही) 


0 


< ४ 1 क = ट 6 ५ न 3 ५ ९ = टाटार 





१३४ श्रीमद्धगवद्रीता 
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अयम्‌ = यह्‌ ध  आसक्तिसि 
कमेह्रारा [तदर्थम्‌ = (५ 
कर्मबन्धनः = | व निमित्त 
कर्म॑ = कर्मका 
( इसल्यि ) | त 1 प्रकार 
कौन्तेय =हे अन | ` (आचरण कर 
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्र पुरोवाच प्रजापतिः । 


् 


0 ष्य वृमेष म 
अनेन्‌ प्रसपि पोऽस्तिष्टकामघुक्‌ ॥ 
2 ट ५ य ८८. ९ 
हयन्ञाः, प्रजाः, सष्टो; पुरो, उवाच, प्रजापति 
नेन, प्रसविष्यध्वम्‌, एषः, वः, अस्तु, इ्थ्वामधुक्‌। १०॥ 
तथा कमे न करनेसे तू पापको भी प्राप्त होगा; क्योकि | 


4 ४ 


20 0 आ क छ आः क कारा क ऋका 


~ प्रजापति । [ वृदिको म्राप्त 
जतत = | ~ | प्रसविष्यध्वम्‌ | ~~ 
(ब्रह्मा )ने = {होवो (मौर) 
व 8 १. = हय्‌ ~, 
1 शि = ० 
न == तमदग 
मजाः =प्रजाको ^ 
सृष्टा =र्चकर [इच्छत & 
उवाच =कषाकि इष्टकामधुक्‌ , = कामनाओकरि 
अनेन = इस यज्ञ्वारा ` (देनेवाल 
{ (तमलोग) अस्तु = होवे { 


गव द 4 


अध्याय. २ १३ 
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देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्परं मावयन्तः श्रेयः, परमवाप्स्यय ॥ 


¢ 
देवाय, भवयत, अनेने त! देवाः, भावर्यन्तु, वः, 1 
परसरम्‌, भोवर्यन्तः, श्रेय‡ परम्‌+ अगराप्लथ ॥१ ९1 ( 

| 


वन ~ ~ 


4 


^ तथा तुमलोग- 
१ अनेन =ईइस यजद्वारा | एत्रम्‌) = इस प्रकारं 
1 देवान्‌ =देबता्ओंकी ~ | परखरस्‌ = आपसे 
{ भावयत उन्नति करो ( कर्तेन्य ¶ 
(ओर) ..  समचकर} ` । 
{ते `` =वे ˆ |भावरयेन्तः = उन्नति करते हुए 
{ देवाः =केत्रताछोग परम्‌ = परम | 
१३ तुमखोगोकी. [श्रेयः = कट्याणकों । 
{ भाव्रयन्तु = उन्नति कर | अत्राप्छथ = प्राप होवोगे { 
{ इष्टन्भोगान्डि पोदेवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः ! 
 तेत्तानप्रदयैम्यो यो युक सतेन एव स $ 
इष्टान्‌ , भोगन्‌ , हि, वः, देवाः, दरस्यन्ते, यज्ञभाविताः { 
० ध < ४. 
तेः. दत्तान्‌ , एम्धः, चः, सुङक्ते, स्तेनःएव, सः १२ $ 
तथा- ॥ 
यन्लद्ारा बिनामागेही) 
यन्ञभातिता [व हर॒ इय्‌ =परिय 
\। देवाः =देवतारोग भोगान्‌ = भोगोको ( 
{ वः = तुम्हरे लि -। दास्यन्ते =दंगे { 


"र <<< €= 1: <+ ~+ <. नन न तः 


१३६ श्रीमद्नगवद्रीता 
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{तैः = उनके द्वाय | हि =ही 


क 


{ दत्तान्‌ . =दिथे हए भोगोको| सङ्के ` = भोगता दै 
{यः = ज पुरूष सः = वह्‌ 
एभ्यः =इनकेखियि |एव्‌ = निश्चय 


{ अभवाय = बिनादिये |स्तेनः -चोरदटै 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो स॒च्यन्ते स्वकिल्विषैः। 
भुञ्चतेते वघंपापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 


यज्ञरिष्टीरिनः, सन्तः, मुच्यन्ते,, सर्वकिल्विपेः, 
1 सुञ्नते, ते, ठु, अधम्‌ , पपिः, ये, पचन्ति; आत्मकारणात्‌ १३ 


9 10.99 सा क चाः ऋ आ कर 


1 कारण कि- 

{ [ष रोष [पापाः =पापीरोग 

{ यज्ञशिष्टारिनः= आत्म- = ह 

1 [खानेबले |^ (कियिही 

सन्तः नश्रष्ठ पुरुष पचन्ति `= पकाते है 
सर्वकिस्विषैः = सब पापोसे (ते =वे 

स॒च्यन्ते =दछ््ते दै | = तो 

$ (ओर) . |अधम्‌ .=पापको ही 

{ ये = जो भुज्ते = खाते ई 

अक्चाद्ववन्ति भूतानि पर्जन्यादुन्रसम्भवः 
यज्ञादि पन्यो यज्ञः कर्मसमुद्धवः ॥ ¶ 


अध्याय्‌ ३ । १३७ 


ध नद“ 4 4 न न 


ट 
1 अन्नात्‌, भवन्ति, भूतानि पर्जन्यीत्‌, अन्चसम्मवः, 


१ यज्ञात ; भवति, पर्जन्यः, यज्ञः, कमसमुद्भवः ॥१४॥ ॥ 
‡ क्योकि ` “ ¢ 
¶ भूतानि = संपू माणी पजन्यः  =वृष्ट 1 
अन्नात्‌ . = अन्नसे ` | यज्ञात्‌ = यज्ञसे ॥ 
भवन्ति उत्पन्न होतेह ¦|भवति न्होतीहैे 1 
(ओर) (ओर वह) , 
अनच्चसम्भवः= अन्नकी उत्पत्ति | यज्ञः = यज्ञ ॥ ॥ 
पर्जन्यात्‌ =चरृष्टिसे होती दै _ (करमोसि उसन्न 
( ओर ) कर्मसुद्वः [नर हे 
{ कमं ब्रह्मोद्यं विदि ब्रह्मक्षरससुद्धवम्‌ । 
{ तस्मात्सर्वगतं बह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
ु कमम, ब्रह्मोद्धवम्‌, विद्धि, बह्य, अक्षरसय॒द्धवम्‌,- ~ ` 1 
¶ तसमात्‌, सवैगतम्‌› ह्म, नित्यम्‌, यक्ते, तिष्ितम्‌ ॥१५॥ 


य तथा उस- 
कम॑ . = क्मैको (तू) `| तस्मात्‌ =इससे 
1 ॥ उत्पन्न |सवेगतम्‌ = सवैव्यापी 


{ 

1 

परम अक्षर ु 

। | 
( 


छि हभ 
विद्धि . =जान (ओर) | ब्य ¢. 
अक्षर ` [निना (  =सदाहं 

=(( परमात्मा) से यक्ते = यन्मे 


| 

{ 

{बह्म वेद्‌ 
( | 

५ 


1 
[उतपन्न हुआ हे | मरतिष्ठितम्‌ = प्रतिष्ठित है ` ५ 
५. 


` भदे 
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† एवं प्रवर्तितं चक्रं नाचुवर्तयतीह यः। 
1 अघायुरिन्धरियारामो मोघं पाथं स॒ जीवति ॥ 
{ एवं , प्रवतितस्‌ , चकर्म्‌, न, अयुवर्तयति इद, येः, 
† अघायुः, इग्दि्यीरामः, मोघम्‌ , पार्थ, स जीवेति ॥१६॥ 


{ षर्थ =हेपाथं ` कर्मक नही 

{य = जो पुरुष करता है ) 
इह -दसल्ोकमे |सः =वह 
एवम्‌ = ईस प्रकार इन्दरयकि 
मवरसितम्‌ = चलये हए |इन्ियारामः\ संखक 
चक्रम्‌ = सृशिचक्रके [भोगनेवाटा 
न _ (अनुसार नही अघायुः = पप्य 
अचुवतेयति ` [न है ( पुरुष ) 


(अथौत्‌ शाख- | मोघम्‌ = व्यथं ही 

अनुसार जीवति =जीता है 
यस््वात्मरति स्यादात्मतृप्तश्च मानवः । 
त्सन्यव च सवष्टसतस्य क्रय न विंदयतं ॥ 
ते, आत्मरतिः, एव, स्यति, आस्म्तत्तः, च, मानवः, 
त्मनि, एवे, च॑; संव, तख, कार्यस्‌, न, वियते ॥१५॥ 
- = परन्तु .. |यः =जो 


^ 6-८4-८ 94-८4-9६ = ->, ~ 2202026 
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अध्याय र: ९३.४ 


न +< 4 -4 ~- - - न 
\ 


मानवः. = मनुष्य एव =ही' 

आत्मरति ॥ संव॒ष्टः =संतुष्ट 
मीतिवाला स्यात = होवे ` 

च॒ , =ओौर तस्य॒ =उसके खये 

आत्मतृप्तः = आत्माहीमे त्त | कार्यम्‌ = कोई कर्तव्य 

च तथा (न . - =नहीं 

आत्मनि = आत्ममं | विचते नदे 


01 


नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । 
कच सवभूतेषु कश्िद्थव्यपाश्रयः ॥ 


ॐ 
न एय, तसै; कतेन, अथः, न, अकृतेन, इट, केन, 
न, च, अस्य, सर्वमूतेषु, कथित्‌; अर्थव्यपौश्रयः ॥१८॥ 


हि 


\ 


क्याकि- 

इह = इस संसारं ` - ( म्रयोजन ) 
तस्य =उस (पुरष)ोका |न , =नहींहै 
करुतेन `= किये जानेसे |च = तथा 
एव =भी (कोद) |अस्य =इसका 
अथैः = प्रयोजन | सर्वभूतेषु = संपूरणं भूतिं 
न = नदीं है ( ओर ) | कथित्‌ = कुछ भी 
अकरतेन = न किये जनेसे |अ्थै- ॥ 

(भी) व्यपाश्रयः (सम्बन्ध 
कश्चन = कोड न = नहीं है 


तो भी उसके द्वारा केव खोकहितार्थ कर्म किये जाते है| 


॥ ~ 1 9 


+<" ल~ €+ -€+€ॐ <-> व न 
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{ 
तस्माद्‌ 
| | सतत 
त हचरन्क ए 
: ५ न्कम प्रमाष्न नोति र 
1 सक्तः, हि, आच सततम्‌, कायं 1 ८ १ 
तस्मात्‌ रन्‌, केम ् | | । 
# ~ 0 समाचर | 
र सक्तः = अना से (तू) , आप्नोति, पूरे | | 
` ,पूरषः॥ १९॥ 
1 कार्यम्‌ ६ भ स - ति 
{ कर्म॑ करनय | क्सः = "जि | 
ु समा = क्का % । | 
चर = ॥ मकार त 
/ कण्‌ गव {ह आचरण कर र स ग । 
{ लोकसंयहमेवा ऋ ज र | 
[म ५ वन रः 
| - म ४ संपश्यर कद्यः । { 
| दक क्तमहयस 
॑ पि, सं = ५ | 
जनका परयन्‌ 9 , अहित ¦ 
{ जनकादयः कवि | न | 
| ॥ | च ग्रकार्- ॥ । ४. | 
त स ॥२ 
जन ह । 
4 कर्मणा ४ | | 
५-८-८४ ८<--& न कर्मद त तः । 
द र । र | 
७ न सिद्धि 
॥ हि ग्राप्त हु ए कग ध 
2 ४ 
६ 


अध्याय र~ १४६१ 


70 0 00 
रोकसंग्रहम्‌= लोकसंग्रहको | कर्तम्‌ = कमं करनेको 
सपर्यन्‌ = देखतां हुमा 

{अपि =भी(तू) अर्हसि =योम्य है 


1 
| 
यद्यदाचरति श्रेष्ठलत्तदेवेतरो जनः । | 
= 





स यद्प्रमाण कुसत ककस्तदडवत्रत ॥२१॥ 

यत्‌, यत , आचरति, श्रेः, तत्‌, तत्‌, एव, इतरः, जनः, 

यत्‌ , -प्रमाणम्‌ , कुरूते, खोकः, तत्‌, अनुवतते ॥२ १॥ 
क्योकि: 


(अनुसार बर्तते दै) 
सः = वह पुरुष 
` यत्‌ = जो कुक 
चरति = आचरण करता है | प्रमाणम्‌ = ममाण 
= अन्य ` कुरते =कर देता है 


¦ 
॥ 
1 
1 
( 
{ 
= पुरुष (भी) |खोकः =छोग (भी) 
{ 
/ 
४ 
८ 


५ 4 < 
2 5 द 
 ॥ 1 1 
५.५. 
८ 
न्यं 


4 < 
~, 


= उस तत्‌ = उसके 


= उसके अचवर्त॑ते= | अचुसार 
=ही तेते है 


८. 


{न मे पाथास्ति कतव्य त्रिषु लोकेषु किंचन । 
{ नानवाप्तमवाप्तव्यं वतं एव च कमणि ॥२२॥ 


*# यहां त्रियामे एकवचन है, परन्तु लेक शब्द समुदायवाचक 
होनेसे भाषामे वहूवचनकी क्रिया छ्खी गयी है | 


4-44-4 स त ~ ~ 3 -4- 


- = 
>. 


1 


५ 


+++ 
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1 न, मे, पाथ, अस्ति, कर्तव्यम्‌ , त्रिपु लेकेषु, किचन, { 
4 र, अनवाप्तम्‌, अवर्घव्यम्‌ , वर्त, एव, च, कर्मणि ॥२२॥ 
1 इसयिये- 

1 पार्थ हे अज॑न(ययपि)| ( किंचित्‌ भी ) 1 
५ मे ` = अवाप्तव्यम्‌ । ९ दान 1 
1 त्रिषु = तीनों ` (ग्राम्य वसु { 
{ खेकेषु = लोकमि [अनवाप्तम्‌ = अप्राप्त 

1 किंचन नकुकभी न =नदींह 
¢ कर्तव्यम्‌ = कर्तन्य (तोभीर्भे) { 
पन = नदीं कमणि = कर्मे 
| अस्ति दहे एव त 

$ च = तथा वते = वर्तता 1 
| यदि दहं न वर्तेयं जतु कर्मण्यतन्द्रितः! 
१ मस्‌ तत्मजिदतन्त्‌ मदुल्याः पाय सर्वशः ॥ { 
†्‌ यदिः हिः अट्‌, न, वर्तेयम्‌, जातुः कणि, अंतिन्धितः, { 
५ स, वत्म॑ः अनुवर्तन्ते, मचुध्याः, पाथ, सर्वदः ॥२३॥ 
{ हि = वयोकरि कर्मणि = कर्ममें † 
{यदि =यदि न =न ४ 
¶ महम्‌ = सै वतेयम्‌ =र्त्‌( तो) ४ 
{ अतन्द्रितः = सावधान हुमा |पार्थं॑ = अजन ४ 
{जातु = कदाचित्‌ । सर्वशः = सव प्रकारसे 


£ 


6 कि 2 0 क क क करक आ करार 6 
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| { मनुष्याः =मनुष्य | न 
| | ` |अनवतन्ते ~| बतते 

9 मर  -|जख=० =| अत्‌ वर्तने 

{ त्म = बतोवके -!ख्ग जायं ` 


{ उत्सीदेयसिमि लोका न कुया कसं चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कतां यान्य न्यामिमाः प्रजाः॥ 


£ उत्सीदेयुः, इमे, रोका, न॑ युम्‌ , कर्म, चेत, अहम्‌, 
{ संकरे, चः कर्ती स्याम्‌ , उपहन्याम्‌ , इमाः, जाः ॥२४॥ 





- 1 तया-- 

{चेत्‌ चयदि . | संकरस्य . =वर्णसंकरका 
{ महम्‌ मे कतौ = करनेवाला 
{कमै कमै . |स्याम्‌ =हों (तथा) 
2 ; इस सारी 
{इयम्‌ ` =क्र (तो) इमाः = इस सार 

¶ इमे यह सब |म्रजाः = प्रजाको 

लो = रोक [हनन करूं 
¶ उत्सीदेयुः - =ष्ट हो जायं | उपहन्याम्‌ ={अथोत्‌ मारने- 
च = ओर (मैं [वाटा बनू 
१ सत क्मण्यवह्वासा यथ ङुदन्त्‌ सर 
(हद सुयालृ्चक्‌ः घुल कसथ्रहय्‌ 


न द त ये नवेन समेतत नि 9. नये नेते-नदे-कतेःन 


५ 


सक्ता, कर्मणि, अविद्वांसः, युथा, नति, भारत, 
{ छयौत्‌;विद्ीच्‌, तथा, असंक्तः, चिक कसंगरहम्‌ ॥२५॥ | 


भल 4-८4-9 क >) 
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, जनयेत्‌, अक्लानीम्‌, कर्मसङ्गिनाम्‌ , 
सर्वकेमीणि, विद्रनि , युतः; सर्माचिरन्‌ ॥२ 


<+ 
2, ४ 
51+ < 
लीः) 
४ 


॥ सवयि  : . { 
प्र ६ 
£ भारत =दे भारत , [असक्तः = अनासक्ता 1 
( कमणि =क्ममे | विद्वान्‌ =विद्वान्‌ (भी) { 
¢ सक्ताः = आसक्त हुए |लोक- । { 
{ अविद्वांसः = अज्ञानीजन सं्हम्‌ = छोकरिक्षाको [ 
{ यथा =जेते ध 
£ कुर्वन्ति = कर्म करते है चिक्रीषुः = चाहता हुमा { 
तथा वेसेर्ह कुयोत =कमकरेः `$ 
† (क धे र ~ स॑ ५ * 
¢ न्‌ बुटिमेदं जनयेदज्ञानां कमंसद्धिनाम्‌ । ¦ 
† जोषयेत्सनकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ ` 
+ + (~ ष 
¦ 
॥ 
{ 
4 





१ तथा-- 

{ विद्वान्‌ = क्ञानी पुरूष ` (किन्तु खयं ) 

| (को चाहिये कि) परमात्मक 

| कमे- ट कममिं युक्तः ह सवरूपरमे स्थित { 
पुं सङ्गिनाम्‌ (आसक्तिवाटे जा (आर) ई‡ 
{ अन्ञानाम्‌ = अज्ञानिोंक स्वैकमीणि = सब कर्मोको { 
| ष्म मम |समाचरन्‌ = अच्छी प्रकार ई 
{ इदिभेदम्‌ =| अथोत्‌ करमोमे करता हुभा 
| {अश्रद्धा (उनसे भीवैसे ही) 
{ न जनयेत्‌ =उलयन्न न करे । जोषयेत्‌. = करि / 


न भ अ क क 0 
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प्रकृतेः कियमाणानि यणेः कमाणि स्व॑शुः । 


¡ अदैकारविमूटातमा कर्ताहमिति मन्यते ॥ 1 
{प्र्तेः, क्रियमाणानि, गुणे कमौणि, . सर्वशो । 


4 
¶ अहकारनिमूोसमा, ; कतो अर्हम्‌? इतिः मन्यत ॥९७॥ + 
| ओर हे अर्जुन । वास्तवे ` 1 
{ सवैश  =संपूणे [जहंकारसे { 
अहंकार- _ (मोहित इए †. 
{ कमीणि =कमं | हत इः | 
१ | विमूढा! अन्तःकरण- ! 
परकूतेःः . =पकरतिके ` `. [वासं पुरष ` 
{यगः नयणेदार. |. . स 
४ ठ = [4 क | “ र कता त्‌ । 
। क्रियमाणानि = क्रिय हृद € दति ` =एेसे 
` ` १ (तोभी) ।मन्यते =मानङेतादै 


{ तत्ववित्त महाबाहो यणक्मविभागयोः । 


^ 

( 

र 

{ 

५ ५ 
गुणा येषु वतनतु इति मा न सजे ॥ 

.‡ तच्वित, ठ महाबहो? गुणकमेविभागयोः 
४ गुणाः, गुणेषु, वतन्ते; इतिः मत्वा; नः सज्ते ॥२८॥ 

५ 

{ 





गुणविभाग 
विभागयोः । ८ 
महाबाहो = हे महाबाहो -. ˆ  [विभागके 


= 
 त्रियणासमक -मायाके कार्यरूप पांच महाभूत ओर मन, बुद्धि 
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चित्‌ = ४०५३ (वर्तन्ते = वर्तते है 
{ तचत = [ जाननेवाला |इति =देसे 
1 (ज्ञानी पुरुष) [मता = मानकर 
१ युणाः = संपूण गुण [न = नहीं 
{ यणे येम सजते = आसक्तहोता है 


{ 

1 

1 

1 

{ प्रकृतेयेणसंम्रदाः सनन्ते यणकमंघु । 

† तानङृतविदो मन्दान्ङशविन्न विचालयेत्‌॥ ! 

पक्त; गुणसंमूढाः, सजन्त गुणकर्मसु 

तान्‌ ,अ्रत्सविदः,मन्दान्‌ +कत्लवित्‌ ,न, विचारयेत्‌ ॥२९॥ { 
ओर- 

 { 

। 

$ 

| 

५ 

{ 

फ 


{ प्रकृतेः =परकतिके ॥ मूरखोको 


, गुणोसे मोहित 

गुणसस्रूढाः = । अच्छी प्रकार 
| जाननेवाल 
¶ गुणकर्मसु गुण ओर कमेमिं 
ई तान्‌ =उन 
& अच्रत्ल- (अच्छी प्रकार चखायमान 
। = | विचाटये | 
{ विदः समद्यनेवारे ८ 
‡ अहंकार तथा पांच ज्ञनेन्धियां, पांच कर्मेन्द्रियं ओर शब्दादि पांच विषय 
इन सवके खमुदायक्रा नाम गुणविभागः, है ओर इनकी परस्परकी चेष्ठर्जं 
का नाम "कर्मविभागः है| 
{ ऋ उपरोक्त "गुणविमागः ओर “कर्मविभागःसे आत्माको `पृथक्‌ अथात्‌ 
{ निर्ठेप जानना दी इनका तच्च जानना है | 
[> 2 321 


# ० = > 


अध्याय.“ ` १४७ 


(39 49 3 38 30 मि संन्यस्याध्यातमचेतसा। 


मयि सर्वाणि कमणि संन्यस्याध्यातमचेतसा। 
¡ निरारीनिममौ भूल युध्यस्व, विगतज्वरः 


मथि, सरणि, कमणि, संन्यसय, अध्यात्मचेतसा, 
॥ निरासीः; निर्ममः; भूवा, युरष्यल्ल, विगतंञ्वरः ॥२ ०॥ 


॥ इसय्यि हे अन ! तू. 
अध्यात्- _ ध्याननिष्ट |. ( ओर ) 
 { 4 ॥ ध निर्ममः = ममतारहित 
सवोणि =सं ठ 
{ कमीणि =कर्मोको द 


संन्यस्य = सम करके ( हभ ) 
¶ निराश्षीः = आश्चारदित | युध्यख्ल =युदध कर 


ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः 


श्रद्ावन्तरोऽनसुयन्तोमुच्यन्तेतेऽपिकृममिः॥ 

{ ये, मे मेम्‌ › इदमू नित्यम्‌ , अय॒ति्न्ति, मानत्रा 

$ श्रद्धावन्तः, अनसू्धन्तः, सच्यन्ते, तै, अर्पि कर्मर्भिः॥२ २॥ 
। ओर हे अर्जुन 

ये =जोकोई | (ओर ) 

अपि नभी श्रद्धावन्तः = श्रद्धासे युक्त हुए 

मानवाः = मचुष्य नित्यम्‌ = सदा ( ही ) 
न दोषनुदिसे [मे मेरे. 

४ = ह , इदम्‌. =इस 


+++ क 444 4444444 ५ ~ ~ 4 -~ -- ~ ५ | 


। 
{ 
| 
{मयि =य॒द्मे विगतज्रः = { सन्तापरहित | 
¡ 
| 
¦ 
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नदद ~~~ 
= मतके |ते नवे पुरुष 
अनुसार [कर्मभिः = संपूर्णं करमपि 
भलुतिन्ति- [लत | मच्यन्ते =ष्टुट जाते हैँ 
त्वेतदभ्यसूयन्तो नाबतिष्ठन्ति मे मतम्‌। 
ज्ञानविभरटांसान्विटि नान चतसः ॥ 


एतत, अभ्यसूयन्तः, न्‌, अनुतिष्ठन्ति, मे, मतम्‌ 


प 
` 2 


~ 


च 2. 
री2 1. 


(6 


(| व 
1; 





सवैसोनर्विमूषठान्‌ , ता मिद्ध नष्टान्‌ , अचेतसः ॥३२॥ 
मो ५९ 

तु = ओर | तान्‌ ` =उन 

ये । ` [संपूर्ण ज्ञानेमिं 

अर दोषटृष्िवारे |सच्तान- मोहित 

अचेतसः संलोग [विमूढान्‌ । ट 

चतसः प | चित्तवार्सको 

एतत्‌ = दस = 

पे ररे (त्‌) _ 

वि कल्याणसे 

मतम्‌  =मतके न॒ = | 

अनुसारनही र्ट हुए (ही ) 


नअलुतिषठनत | बर्तते दै |विदधि =जान 


सदृशं चेष्टते सरस्याः प्रकृतेज्ञानगानपि । 
प्रकृतिं यानि भ्रतानि निग्रहः फ करिष्यति॥ 
{ सदम्‌, चेष्टते, . खर्याः, प्रकृतेः, ज्ञानवान्‌ , अपि, 
1 प्रकृतिम्‌ , यान्ति, मूतीनि निग्रहः, किम्‌ , करिष्यति॥३३॥ 


भ € 4 


क न द 
5 
-५] 
1, 
~] 
सदो त - भ- न न.) > 
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ज्ञानवान्‌ = ज्ञानवान्‌ किम्‌ =क्या 


क्योकि- ` 1 

१ मूतानि = समी प्राणी | खस्याः = अपनी ४ 
प्रकृतिम्‌ = प्रकुतिको प्रकृतेः = प्रकुतिकरे { 
¶ यान्ति = प्राप्त दते है ` |सदराम्‌= अनुसार 1 
१ अथीत्‌ अपने |चेष्टते =चेष्टाकरता ॥ 
। सखभावसे परवरा (किर इसमे किंसीका) † 
¡ हुए कम करते है । निग्रहः = हठ ` १ 
{ 1 





अपि =भी करिष्यति-करेगा 
 इन्द्यस्येन्द्रियस्यायं रागे व्यवस्थित । 

तयोनं वशमागच्छत्ता द्यस्य पस्पान्धन ॥ ! 
इन्द्रस, इन्द्रियस्य अर्थः राट पौ, व्यवखितौ 


८८ 
{ तयोः; न, वरम , आगच्छेत्‌, तो, हि, अस्यःपरिपन्थिनो॥॥ २ ४॥ 
इसल्यि मनुष्यको चाहिये कि- 


॥ > 


5. 


( इन्द्रियस्य =दन्द्िय वशम्‌ = वशम 

{ इन्द्रियस्य = इन्द्रियके न = नहीं 

अर्थैः = अथेमे |आगच्छेत्‌ = होवे 

|  अथौत्‌ सभी |हि = करयाकि 

| . इन्द्रियकि अस्य॒ इसके 

{  - मोगमि तौ . =वेदोनो( ही) 

‡ व्यवस्थितो = खित ( जो ) | परि | कल्याणमार्भमें 
( र्द्वेषौ =राग ओरद्ेष ह |पन्थिनो विश्च करनेवाे 
| तयोः  =उन दोनेके (महान्‌ रातु. है. 
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क प क 8 


{ श्रेयान्सखधमो विण" परधमात्खदुष्टितात्‌ । 
£ स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधमो. मयावहंः ॥ 


१ श्रेयान्‌ , खधर्मैः, विगुणः, परधमोत्‌, खनुष्ठितात्‌ 
{ धमै, निधनम्‌; श्रेय परधर्मः, भयावहः ॥ ३५। 


{ 

{ 
इसलिये उन दोनौको जीतकर ` सावधान आ खधमेका आचरण { 
करे क्योकि ` न { 
[अच्छं प्रकार | श्रेयान्‌ = अतिउत्तमहै ` .{ 
खलुष्टितत्‌=। आचरण क्ये | खधमे =अपने धर्मम . { 
निधनम्‌ = सरना (भी ) { 
| 


र्धमीत्‌ = दूसरेके धर्मसे |श्रेयः =कल्याणकारक है 


प 

गुणः = गुणरदित | (ओर) 

(अपि) =मी. मैः = दूसरेका धर्मं 

खधर्मः = अपना धर्म॑ . | भयावहः भयको देनेवाला है & 
अर्युन उवाच | ५ 


अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पर्ष । 


अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय वलादि नियोजितः ॥ 
$ अथ, केन, युक्तः, र्यम्‌, पापम्‌ चरति, पूरवः, =" 
1 अनिच्छन्‌ +अपि; वाष्णेय, वोत इव, नियोजितः ॥३६॥ 


द्य 
( 
इसपर अने पू किं- 
त 


1 नवय 
२0 


< 


ह वाष्णेय न हेकृष्ण ` |अथ =फिरि 


च 


"` व 9 ननन नत -.े- 


अध्याय द १. 


नीं [र 


जयम्‌ , नवह | { 
पूः , पुरुष केन क्सिति 1 
4 वरात = रलाक्ारसे प्रयुक्तः चपरय हुभा ८ 
¢ नियोजितः =रगयि हके । ध रि ` 
† व॒ = त्थं 3 . = पापका ॥ 
¢ अनिच्छन्‌ = न चाहता टा चरति आचरण कर्ता 
£ श्रीभगवानुत्राच 
4 काम एष क्ष एष रजोयणस्द । 
\ महादान महापाप्मा विख्यनामट वैरिणमर" .{ 
{ कद एषः, क्रोधः, , एषः; रजोगुणसम॒द्धवः; , 
१ महाकषनः, महापाप्मा, निरि, एम्‌, इह वैरिणम्‌ ॥२५॥ { 
4 इस प्रकार अर्जुनक पूनेपर श्रीकृष्ण महाराज बोले" हे अजुन- † 
\ रञजोगुण- ( रजोगुणसे ( ओर ) 
सुद ् = ई ठ बड़ा पापी हे { 
कामः काम ५ ) |इह्‌ ` =ईस विषयमे । 
क्रोधः ` = क्रोध 

~य ( ही ) एनम्‌ =इसको ( दी ) | 
४ (त्‌) { 

|अथोत्‌. उन्न रेस 
महाशनः =| सद्दा मोगोसे वैरिणम्‌ वेर { 
 |न्‌ तृप्त ोनेवाखा विद्धि = जानः 1 


7 1 ऋः ४.9. [0 
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धूमेनानरियते वहिर्ययादश्चो मखेन च) 
¡ यथीस्वेनुदरूत्र गसस्तथा _.तनदमातरतृम्‌ ॥ 


{ धूमेनं आनियते, वह यथा, आदरः, मटेनं, च, 
£ यथी)उस्वेन आवृतः.गर्णः तथो, तेनइदम्‌ ;आवरतम्‌॥३ ८॥ 





? यथा =जेसे यथा =जेसे 
{ धूमेन = धूएसे उल्बेन = जेरसे 
वद्धिः = अथि गभैः = गर्भं 
च =ओर आन्तः = टका हुआ है 
मलेन  =मरुसे तथा =वैसेही 
आदशैः = दुर्षण तेन =उस कामके द्वारा 
{ आव्रियते =ढका जाता है |इदम्‌ = यह ज्ञान 


( तथा ) आब्रतम्‌= टका हआ 


आघत ज्ञानमेतेन ज्ञानिनी नित्यवौरणा । 
कामरूपेण क्रोन्तेय दृष्प्ररेणानटेन च ॥ 
¶ आब्रतम्‌, ज्ञानम्‌ ; एतेनः ज्ञानिनः, नित्यवेरिणा, ` 

¶ कामरूपेण कौन्तेय, दुष्पूरेण, अने, च`॥३६॥ 


क 


४ 


च॒  =अर दुष्पूरेण = न पूर्णं होनेवाटे 
{ कौन्तेय =दहे अजन 
= दस ` 

अनटेन = अभि ( सदश ) | ज्ञानिनः = ज्लानियोके 


3 + 


€$ 


कामरूपेण = कामरूप 


५ 
21 
11 
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1 नित्यवेरिणा = नित्य वेरीसे 

ज्ञानम्‌ =क्ञान  |आत्रतम्‌ =टका हुआ 
इन्द्रियाणि मनो बुदिरस्याधिष्ठनघुच्यते 
1 
1 एतवमह्यत्यष ज्ञानमातव्रत्य दहनम्‌ ॥ 
 ¶ इन्द्रियाणि, मनः, बुधिः, अस्य, अधिष्ठानम्‌, उच्यत 
¢ एतेः; विमोहयति, एषः, ज्ञानम्‌ , आब्रत्य, देहिनम्‌ ॥४०॥ 


तथा- 


इन्द्रियाणि =इन्दियां [इन (मन्‌, बुद्धि. 
मनः =मन्‌ (ओर) | एतेः = ओर इन्दि) 
वद्धिः - बुद्धि ` राही. 
अस्य॒ इसके ज्ञानम्‌ = ज्ञानको 


_ (आच्छादित 
धिष्ठानम्‌ = वासस्थान  |अब्त्य = | ज (इस ) 


उच्यते = कहे जाते है | देदिनम्‌ = जीवात्माको 


( ओर) तावति मोहित 
एष = यह (काम) विमाहबति= । रता हे 


तस्माच्चमिन्द्रियाण्यादो नियम्य मरतषंम ) 
पप्पारन प्रजाह हन ज्ञानवज्ञाननादनमप्‌ ॥ 
साध्‌, खम्‌ , इन्दियाणि, आदो, नियम्य, भरतर्षभ, 

पाप्मार्न्‌ > प्रजहि हि, एनम्‌, जानधरिज्ञाननारनम्‌ ॥४.१॥ 


~ भ 4. <-ल- -< न क 
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{ तस्मात्‌ = इसलिये ज्ञान आर 

र ० ज्ञानविन्ञान 

9 का | नारा करनेः 
ल्म न्त्‌ [वि 
॥ आदौ पहिले एनम्‌ = इस (काम) 
1 द्ियाणि इ .. ~ ` |पाप्मानम्‌ ` = पापीको 

1 इन्द्रियाणि =ईइ 0 ध हि 1 निश्वयपूर्वक 
1 नियम्य = वमे करके प्रजहि मार 

{ इन्द्रियाणि परण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः । 


नस्त परा इुदियां बुद्धेः परतस्त॒ सः ॥ 
इन्दियाणि, पराणि, आहुः, इन्द्रियेभ्यः, परम्‌ › मनुः, ` 
मनसेः, ठ, परी, बुद्धिः, यः, बुद्धेः, परत ठ, संः ॥४२) 


, ओर यदि तुं समक्षे ककि इन्दर्योको रोककर कमरूप वैरीको मारनेकी 
मेरी शक्ति नदीं है तो तेरी यह भूल है; क्योकि इस शरीरसे तो- 


इन्द्रियाणि =इन्दरियोको [परम्‌ परे 
[परे(श्रेष्ठ |मनः =मनहै 
पराणि =| बलान्‌ जीर ओर 
(सम ) मनसः = मनसे 
= कहते है परा =परे 
(ओर) [बुद्धिः =बुद्िःदै 
इन्द्रियेभ्यः इन्दरियोसे तु =ओर ` 


(मी 000 


+ < 


<> 


= 
५, 


द 4 वन दद -द१ 4 -द4 न- - - न -- त 0 ६ वकम 


शनि) 


४; 


अध्याये । १.५५ 


0 1 ^ ने रः 
{यः =जो | परतः = अत्यन्त षरे है 
८ बुः -=बुद्धिसे (भी) ` वह्‌ (आत्मा है ) 


9 


एव बुद्धः पर बुद्ध्वा सस्तम्यात्सानमात्मनी । 

जहि रत्र महाबाहय कामस्प यस्म ॥ 

एवम्‌. रुधः, पर्‌ , बुद्ध्यां, संस्तम्य, आत्मनिम्‌ , आत्मना, 
॥ 2 

जहि^श तरुम्‌, महाबाहो, कामरूपम्‌; दुरासैदम्‌ ॥४३॥ 

एवम्‌ = दंस प्रकार आत्मानम्‌ = मनका | 

: `=बुदिसे . `. संस्तभ्य = वशमे करके 


त-अ 





= परे अथौत्‌ सष्म॒ | महाबाहो = हे महाबाहो 


{ 

{ बलवान्‌ ओर श्रेष्ठ  समञ्चकर इस ) 
| अपने आत्मको . [दुरासदम्‌ =दुज्र 

इद्वा = जानकर कामरूपम्‌ = कामरूप 

; (ओर). . -| शत्रुम्‌ . =शत्रुको 

{ जालना = बुच्किद्वारा [जहि ` =मार 

{ ॐ” तत्सदिति श्रीमद़्गवद्रीतासूपनिषत्सु चद्य- 

वियायां योगसास्त्रे श्रीकृष्णाञ्यैन 

{ संवादे कर्मयोगो नाम 

{ तृतीयोऽध्यायः ॥२॥ ` 
7 


1 
। 
॥ 
1 
1 
$ 
1 
तथा सब प्रकार . (अपनी शक्तिको 
{ 
{ 
। 


1 


`. हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 


"€ 44 4 ~~ 4 ननी, केनैते 


६, 


द -- - - ~ ~- 4-न 


1 ॐ { 
1 श्रीपरमात्मने नमः | | 1 
1 अथ चतुर्थोऽध्यायः { 
{ श्रीभगवानुवाच ॥ 
† इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमस्ययम्‌ । !{ 
वि वस्वान्मनवे प्राह मजारक्ष्वाक१॑ऽब्रतत्‌ ॥ 
^ इसम्‌, विवखते योग प्रोक्तवान्‌ , अहम्‌, अन्ययम्‌, { 
1 विवखीन्‌ , मनवे, प्राहु, मनुः, इक्ष्वाकवे, अव्रवीत्‌ ॥ १ त 
{ सके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बो, हे अजुन- 

1 अहम्‌ = मेने ( अपने पुत्र ) 

{ इमम्‌ दस मनवे मुके भति 

{ अन्यम्‌ = अविना पराह =कहा (ओर ) 
योगम्‌ =योगको ` मनुः =मयुने 

|  (कल्पके आदिमे) (अपने पुत्र) 


‡ विवखते = स्के प्रति |इकवाकवे =। राजा दष्ा्के 
{ मोक्तवान्‌ = कहा था (ओर } भरति 


॥ विवस्वान्‌ = सूयने अव्रवीत्‌ = कर्‌ा 
{ एवं परम्परप्रा्तमिमं राजषंयो षिः । 
स कालेनेह सहता योगो नष्टः परंतप । 


एवम्‌, परम्परप्राप्तम्‌, इमम्‌, राजषयः, विदुः, ~ 
{स काटने, इह? मर्हता, योजः, नष्टः, परंतप ॥ २ ॥ 


न भी भी 2201 








॥ <+ <+ 
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अध्याय ४ १५७ 


स द --- -मे-~त जिः 


एवम्‌ . = इस प्रकार |स = वह्‌ 

-परस्परा- । परम्परासे योगः योग 
4 प्रातम्‌ प्रात हए [महता = बहुत 

दमम्‌ = इस (योग) को | कारेन = काटसे 
{ रज्य = राजये _ (इस (परथिवी) 
† बिहु: ` ` . = जाना न | लोकसे 

क 0, (लोप (प्रायः) 
{ पप  =हे अजैन न 18 गया था 


। स्वायं मया तेऽ योगः प्राक्त परातनः । 
‹ मक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्य दयतहुतमम्‌ ॥ 


सः; एवे, अथम्‌ , मर्या; तेः अं योगः, प्रोर्तः पुरातनः; 
मकतैः.अंसि,मेतसी,च,इति,रदस्यम्‌ दि रतत, उत्तमम्‌ ३॥ 


+ निनीषति 
क 1 (~ 


सः - नवह  -|हि = क्थोकि (तू) 

एव न= ही मे मेर 

अयम्‌ = यह्‌ [सक्तः =भक्त 
¢ पुरातनः = पुरातन च =-आओर ` 
{योगः योग सखा =ग्रिय सखा 
{अय अब  |असि | =है ` 
मया = मने ` इति = इसलिये 

ते = तेरे छिये ( तथा ) 
पोक्तः ` वर्णन किया ह | एतत्‌ = यह ( योग ) 
4-44-८ €< 4 द4  ~-न का क 09 


=) < 0 90 534 


५, 


१६० श्रीमद्धगवद्रीता 


मभ ~ 


अपि नमीः `| अधिष्ठाय = आधीन करके 
खाम्‌ = अपनी आत्ममायया = योगमायांसे 
€ प्रतिम्‌ = प्रकूतिको संभवामि = प्रकट होता 
१ यद यद्‌] ह वल्य ग्लान भासत्‌ । 
1 अभ्युत्यानद्चवमस्यतदत्मान सजम्यहम्‌। 
{ यदा, यंदा, हि, धर्मस, ग्निः, भवति, भारत, ` 
1 अभ्युत्थानम्‌ , अधर्मस्य ता आत्मानम्‌ ,सजामि,अहम्‌]। ७] 





भारत . =है भारत . | भवति . =होती दै 
॥ यद्‌] == जब तदा = तब तव 
(> 3 ६ 
यदा = जघ (४ = 


२ । 
{ धरस्य धर्मक ~ क 


= पने ~ 
{ ह आत्मानस्‌ = अपने रूपको 
{ [स्वता 


अधर्मस्य - = जधर्मकी सजामि अ थौत्‌ भ्रष्ट 
¶ अभ्युल्थानम्‌ वुद्धि करता हं 


* 


{ परिणय साधूनां नाशाय च दुष्कृताम्‌ । 

$ धममसंस्थापना्थाय संभवामि ये युगे ॥ 
परित्रा्णयं, साधूनाम्‌, + न्च, दुष्कुताम्‌ , 
धमसंस्थापनाथोय, संभवामि, युगे; `युगे॥ ८ ॥ .. 


€ < €< 444 €+ "6१ ~ न त नकत 
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अध्याय. & ९४९ 


अद 4 ५-3-64 ~ + ~~ ~ ॥ , +> 6.2 


<-> न ~ 


॥ < 59 


| कविः ॑ 
{ साधूनाम्‌ = साधुपुरुषोकां (ल करनेके $ 
¢ ` (उद्धार करनेके 0 (तथा) { 
१ ५ 
परित्राणाय | धर्मसंखाप- 1 सखापन { 
स्यि 
| नाथौय करनेके छिये 
च = ओर : युगे युग | 
दूषित कमं |युगे तयुगे . ‡ 
& छताम्‌ [जलवाल संभवामि =प्रकट होता द्वं ‡ 
जन्म कमं चमे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः । ¦ 
त्यक्त देहं पुनर्जन्म नेतिमामेति सोऽैन ॥ 
जन्त, कर्म. ध्व, म दिव्यम्‌ , एवम्‌ , यः, वेत्ति, तंत 
४ त्यकलवा.देदय्‌ , एनः, जन्मे,नं रति माम्‌ ,एति,सः,अजैन।९। ( 
,, ` ` ,  . सषि । 
अञ्न = टे अजन | दिव्य अथौ { 
। ज्यम्‌ = अलो 
मे - , मेरा (वह). ४. किक हे { 
ए जन्म ` =जन्म ` |एवम्‌ = इस भकार { 
१ चच = ओर यः ` =जो पुरूष { 
{कमै ` =कर्म । तत्वतः = तच्छे [ 
-  # सर्भशक्तिमान्‌ सचचिदानन्दधन प्रमासा अज, अव्रिनाी ओर सर्व- 1 
भूतोके परम. गति तथा प्रम आश्रय है, वे केवर घर्भको स्थापन करने 
{ ओर संसारका उद्धार करनेके स्यि ही अपनी योगमायोसे -सगुगरूप ॥ 


न. 44 ल ~ न 


< 


नैः 


१६२. श्रीमटह्गवद्वीता 


च -444-- व -- - -  - न- न - क 4-ः - 


वेत्ति न्जानताहै [नं =नही 1 | 

सः  -=वहू एति  - = ग्राप्ठ होता हे ४१ 
{ देहम्‌ =शरीरंको (कन्ति) { 
{ लक्त्वाः =त्यागकर . माम्‌ स्च क 
† एनः = किरि ` (दही) 
{जन्म॒ = जन्मको . |एति =प्राप्तहोता है { 
‡ बीतरागमयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः । 


वहवो ज्ञानतपसा प्रता मद्धावमागताः ॥ 

वीतरागभयक्रोधाः, मन्मयाः, माम्‌; उपाश्रिताः, , ~ 
वहवः, ज्ञानतपसा, पूताः, मद्भावम्‌ , आगताः ॥१ ०॥ 

1 ओर हे अर्जुन ! पिके भी- = 1 

। वीतराग- 1 भय ओर |उपाध्रिताः=शरण हए ` { 

भयक्रोधाः (रोधसे रहित [बहवः = बहुत-से पुरुष { 

[अनन्यभावसे |क्तानतपसा = ज्ञानरूप तपसे { 

मन्मयाः ={म्रेमे खिति-. |पूताः पवि हृ 

(वाले मद्भावम्‌ =मेरे खरूप्को ` 

माम्‌ =मेरे ` ।आगताः प्राप्तो चके हँ 


। 
{ येयथा मा प्रपयन्ते तांसथेव भजाम्यहम्‌ । ! 
मम वत्मिवर्तन्ते मरष्याः पाथं सर्वशः ॥ | 
1 { 
{ { 


५ 


$ 


वर प्रकट होते है इसय्यि परमेश्रके समान सुद्‌ प्रमी ओर पतितपावन दूसरा 
कोई नही है रेसा समञ्चकर जो पुरुष परमे्चरका अनन्य प्रेमसे निरन्तर चिन्तनं 
करता हआ आसक्तिरहित संसारमे वर्तता है वदी उनकी त्से -जानतां है । 


(249 0 0 क - क क 


अध्याय ४. ` २६.३२ 
7 नन नन 
ये, यथा, माम्‌, प्रपचन्ते, तान्‌ › तथा; एव, भजामि, अहम्‌ + 
मरः श्रम, - अयुर्वनते, मर्षः, पाथ सर्वर ॥११॥ 


{ पाथ = हे अजुन | भजामि = भजता ह 
= जो ( इस रहस्यकरां 
माम्‌ = रेको जानकर ही ) 
यथा = जेसे , , _. (बुद्धिमान्‌ 
1 प्रपयन्ते = भजते है. ॥ मनुष्यगण 
1 अहम्‌. = मै (भी) | सेकः = सब प्रकारसे 
तान्‌ = उनको मम॒ मेरे 
तथा =वेसे . |वत्म॑ =मार्भके 
एव = ही अनुवतन्ते = अनुसार वर्तते है 


$ @ _ (74 


काङ्घन्तः कमणा साड यजन्त उह्‌ दवृताः । 
क्ष हि मादु लोके सिद्धिभवति कर्मजा ॥ 
८ काष्न्तः, कर्मणाप्‌ , सिदिम्‌ , यजन्ते, इहे, देवताः, 

४ क्षरम्‌, हि, मदिषे, के, सिद्धिः, संवति, कर्मजी॥१२॥ 


क त. 


] ओर जो मेरेको तच्वसे नदीं जानते दै वे पुरुष- 

{ इह = इस देवताः = देवताओंको 
{मानु =मलुष्य [यजन्ते पूजे है 

{लेके =लोकमे . . 

( कर्मणाम्‌ =कसेकि | (ओर उनके) 

। सिदिम्‌ =फख्को = कमपि 

{ कान्तः = चाहते हुए उत्पन्न हुईं { 


भ "५444444 44 4 न ~ 


१६४ श्रीमद्धगवद्रीता 


६ सिषिः =सिदि(भी)|हि न्दी ` 
क्षिप्रम्‌ शीघ्र ` |भवति ` =होती है 

{ परन्तु उनको मेरी प्राति नहीं होती इसय्यि तू 

८ मेरेको ही सब भ्रकारसे मज । ` | 

‹ चातुवेण्य मया शष्ट रण्कमरविभागशः । 

तस्यकतारमपि मा वद्यक्तारमत्ययम्‌ ॥ 

^ चावुरवण्य॑म्‌ , मया, सं्टम्‌ , गुणकर्मविभागरा 


¢ तस्य कतीरम्‌ ,अपि,माम्‌ , विदि+अकतौरम्‌ ,अग्ययम्‌॥ १३॥ 
{ | 





तथा ह अजन- 
गुण अं ~= उनरकं 
[कलन [छनैः [वल 
=। कर्कि कतरम्‌ = कतौको 

{विभागशः |[निभागरे ~ 
$ (विभागसे अपि . =भी 
$ । [बाह्मण ध माम्‌ = सुश्च 
। चातुवंण्यम्‌ = क्षत्रिय वेय | अविनारी 
$ (ओर शुद्ध | ज्व = [ परमेशरको(त्‌) 
मया -=मेरे द्वारा . |अकतीरम्‌ -अकतौ( ही) 


{ रष्टम्‌ .-- = रचे गये है . ।विदधि =जान 
{ नमां कमणि लिम्पन्ति नमे कमफले स्प्रहा 


[ क 


दत माय मजनात कृमामन स बध्यत। 
{ नः मास्‌ कर्माणि, सिन्त, च, मः कर्मे, संहा, - 
इति; ममि. य अभिर्जानाति, कम॑ न, सः, बध्यते॥ १४॥ { 


(णी भसौ 0: = न नो नो कः 
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क्योकि- 

¶ कर्मफले - = कमेकि फर्म |इति = इस प्रकार . { 
{मे = मेरी यः =जो † 
{ खहा णा माम्‌ _ =मेरेको ॥ 

५५३ [क्‌ 
1 न = नहींहे | 

न अभिजानाति 
{ ( इसलिये ) जानता 
† माम्‌ =मेरेको सः = वह्‌ (भी ) 
ग कमौणि = करम कर्मभिः = कर्मासि 
(४८८०५८५ न = नहीं 
टिम्पन्ति ˆ (नहं करते ।चध्यते =वंधता दहै 


1 एव ज्ञाता त कम पूर्वरप सय 


1 
1 
1 
1 
| 
{ कुर्‌ कमेव तस्माचं पूर्वः प्रवतरं कृतम्‌ । 1 
| एव जञात्वा, कूर्तेत्‌, कर्थ, पर्वैः अपिं मुरमक्ठमि { 
रि, कर्म, एव, तसमीत्‌, लब्‌, पूरवेतरम्‌, कृतम्‌॥ १५॥ { 
पूर्वैः = पिट होनेवारे [तसात = इससे { 
{ मि ॥ पुर्षो- |त्म्‌ = त्‌ (भी) ( 
{ न (६ =पू्ैजोहार। 
अ =भी ` पूर्वतरम्‌ 
एवम्‌ = इस प्रकार | कृतम्‌ ५ 
¶ ज्ञात्रा =जानकर (ही ) कर्म =कर्मको { 
{कमै ` = करम एव॒ =दही 
¶ छतम्‌ ` =क्रिया गया है । छुर्‌ =कर { 


क 94-44-44 अ 


= 


= सदासे किये हृष 


१६६ श्रीसद्ध गवद्वीता 
44 -€ < "<<< €+ 45८4-८ "८-८4-५ =-= ~ 


1क कूम ।कमकमात्‌ 


> (न 


क्द्याश्त्यत्र माहताः । 


[क 


तत्ते कतर प्रय्ष्याम 
यज्जाता सोक्ष्यसुऽछमात्‌ ॥१६॥ 


2 


किम्‌, कष, कित्‌ -चैकर्म, इति, कव्रयः, अपि, अरि, मोहिता 
तत्‌, ते कर्म, परवकषयामि,यत्‌,्लात्वा, मोक्ष्यसे, अश॒भात्‌॥ १६॥ 
प्रन्तु- 

कम॑ | | 1 अथौत्‌ 

~ कम॑ = 

करेम्‌ . =क्याहै ( भोर) कर्मोका तत्त्व 
म॑ = १ ते तेरे ल्यि 

किम्‌ =क्या अच्छी प्रकार 

इति =एसे व भव्यानि । कदरुगा (किं) 

अत्र॒ ` =इस विषयमे यत्‌ जिसको 

कयः =बुिमन्‌ पुम |ज्ञाजा = जानक (दः 

अपि भी ^ 

मोहिताः ` = सोहित है |अशभात्‌ = | अशुभ अथौत्‌ 

( इसथ्यि मै ) | ` ससारबन्धनसे 
तत्‌ ` =वह्‌ : ` सोक्ष्यसे =दछरट जायगा 


कमणो ह्यपि गद्यं शेदव्यं च विकमंणः । 
अकममश्च वैरठ्यं गहना खम॑णो गतिः ॥ 


कमणः, हि, अपरि, बोदन्यम्‌, वोदव्यम्‌, च, विकर्मणः, 
$ अकमणः, च, बोडव्यम्‌, गहना, कर्मणः, गतिः ॥ १७५ 


न ~ न + 


॥ व ८ 2 9» भ 9. 3 ५ 
24 -& न 9 स 
न 


ॐ 


^ 


अध्यायः ~ १६७ 
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. { कर्मणः = कर्मका सरूप निषिद्धः कर्मका 
| विकर्मण 

ह, अपि = भी स्वरूप (भी ) 


{ बोव्यम्‌ = जानना चाहिये |बोख्ल्यम्‌ = जानना चाहिये 


नने 


+ क हि. क्योकि ` 
\ अकर्मणः = | अक्सत्र ध कर्मणः = कर्मकरी 

1 खूप (भी) | 

। १ वोध्यम्‌ = जानन्‌ चाहिये गतिः = गति 

1 च . =तथा गहना = गहन है 


{ कमण्यकमं यः परयेदकमाणि च कमं यः । 


{ सबुदिमान्मतुष्येषु स युक्तः कृःल्लङमंृत्‌। 
{ कर्मणि अकर्म, दै, पद्येत, अर्व्णि, च, कस, यं 


| { सः, बुद्धिमान्‌, मलेष्यषु सः युक्तः, त्स्नकमंछरुत्‌ ॥१८॥ 


1 यः नजो पुरुषः |य;ः .=जो पुंरष 

| 1 कर्मे अधौत | ` . {अक्रमे अधात्‌ 
| कमणि 1 अहंकाररदित न पुरुषः 

-. . की हृ संपूण |अकर्मेणिन्!द्वारा किये हूए 

1 (चे्टामिं । संपूण क्रियाभकि 
{ [अकम अर्थात्‌ | ` [त्यागने ( मी) 
{ अकर्म =\बास्तवमे ।  :  [कर्मको अधीत 
॥ (न होनापना [कम = स्यागरूप 
{पश्येत्‌ न्देखे `. [कियाको देखे 
यच  .= ओर. : ।सः . वह पुरुष ` 


11110 5 <€ <+ ध 1. 


९. दद 


१ 


२.६८ श्रमद्भगवद्वता 


अ-स + ~ ~ + 9 


> 


| १ मनुष्येषु = मचुष्योमे युक्तः = योगी 

{ बुद्धिमान्‌ = बुद्धिमान्‌ दै 

{ ( ओर) कृत्ल- ( कर्मोका 
{स = वह्‌ कर्मकृत्‌ (करनेवाला है 


{ यस्य सवं समारम्भाः कामरकस्पवाजिताः। 

1 ज्ञानाधिदम्धकमांणं तमाहुः पण्डितं बुधाः॥ 
यस्य, स्वै, समारम्भाः, कामस्तंकस्पवनजिताः, ¬ 

{ ज्ञानाभिदग्धकेमोणम्‌, तमे, आहुः; पण्डितम्‌, बुधाः।॥ १९॥ 


ओर हे अर्जुन- 

† यस = जिसके वनिः [ज्ञानरूप 

सर्वे = संपूरणं क | अभिदधारा भस 
{ समारम्भाः = कायै बी 4 कर्मोवाठे 
{ कामस. कामना ओर पुरुषको 
। वनिता ~त सकत्पसे |वुधाः = न्ञानीजन (भी) 

(रदित ई देसे) पण्डितम्‌ = पण्डित 

तम्‌ = उस आहुः = कहते है 


{ त्यक्ता कम॑फलासङ्घ नित प निराश्रयः 
{ कमंण्यमिप्रृत्तोऽपि नेव किचिकरोतिसः॥ 


‡ त्यक्वा, कर्मफलासङ्गम्‌, नि्यतेप्त निराश्रयः, 
{ करमैर्णि, अभिप्रवृत्तः, अपि, न, ्,किंचित्‌, करोति.संः॥२ ०॥ 


4 4+-+4--६+ <+ ++ ++ ॥ 0. 


{ जो पुरुष- 
संसारिक [नित्य- 1 परमान्द 
निराश्रयः = = 
आश्रयसेर परमात्मामे वप्त है 
॥ ++ 2 2: ~ ~ - : # 0 


अध्याय ४ ९.६९ 


+ > ० 2 33 3 39300 


कि ण 
ह । (४ रङ्ग अपि =भी 
फलासङ्गम्‌ कतल किचित्‌ = कुछ 
॥ [अभिमानको |एव # 

न = नहीं 


1 

| 

1 

¶ लक्खा =त्याग कर 

कर्मणि =कर्मते करोति =करतादहे 

† निराशायताच््तात्मा लक्सवप्‌रप्रहः । \ 

! शारीर केवट कम्‌ कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ॥ ! 

शीः, ` ` यतचित्तीत्मा,. त्यक्त॑सवपरिग्रहः, 

( शारीरम्‌, कैरवम्‌, क॑ ईन्‌, नं, आमरोति, किरविषम्‌ २१ { 
चीर 

[जीतल्ियाहै [केवलम्‌ = केव | 

{ 

| 

{ 

{ 

पु 


यत (अन्तःकरण शारीरम्‌ = शरीरसम्बन्धी 
चित्तात्मा . |ओर शरीर 


जिसने (तथा) |कमं . . = कमैको ` 
[त्याग दी है [र्वन्‌ = कंरता हुआ 


25: 


= 


परिः =| भक 0 
१ सं किल्विषम्‌ = पापको 
` (आ्ारहित |न. ह 

पु निराशी | पुरूष आमोति = प्राप्त होता है { 


भ 44 4  ~  नननन  नननने 


` १.७० श्रीमद्धगव्रहरीता 


-स "द -द<--<-- ~व 


1 यषच्छालाभसंतश्रे दन्द्रातीतो विमत्सरः । 


¦ समः सिटावसिदो च कृतापि न निषध्यते ॥ 
? यद्च्छङामसंतुष्टः; दन्टरातीतः, विमत्सरः, 
१ स , सिद्धौ, असिद्धौ, च, कत्वा, अपि, न, निवध्यते ॥२२॥ 


न 


~ 


4 ओर 
[अपने जप जो सिद्धौ = सिद्धि 
यद्च्छा- |कुछआ प्रप्त |च  =अओर 
लाम- हो उसमं ही असिद्धौ = असिचि 
संतुष्टः संव्॒ट रहने- 
| मत्वभाव- 
वाला (ओर) |संम; = [र ॑ 
. | 4 वाला पुरुष 
टर्षशोकादि (कमक ) 
दन््ातीतः = {दन्दो से अतीत ह 9 
[मा (तथा) तवा = करके 
| ॥ अपि भी 
विमत्सरः: = {अर्थत `. |न ` ` =नहीं 
ईषीसे रहित निबध्यते = ब॑घता है 


वा का क कक करक कार रार 


<+ 


¢ ग[त्द्द्धत्य ईक्स्य ज्ानद्स्यत्वतसः। 
1 यज्ञायाचरतः क्प समयं प्रदठिरीयते ॥ 
गतसङ्स्य, ` मुक्तस्य, ` कज्ानावथितचेतसः, 
सीय, आचरतः, - कर्व, समर्भ्रम्‌, . मरविर्दीयते ॥२३॥ 


~ 0 


+ +< 


1) 
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त 
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0 


| क्योकि- ‰ 
1 गतसङ्गस्य = 9 आचरतः =. स ५ { 
॥ रहित करते ६९ ॥ 
॥ त जाने मुक्तस्य = यक्त पर्पके ॥ 
[न = [सकम्‌ रग 
१ |चित्तवारे |कम =कम ¢ 
¢ यज्ञाय = यक्के छिये । प्रविटीयते = न्ट हौ जाते हँ 1 
ब्रह्माणं तह्य हवित््या्नो बरह्मणा हनम्‌ । 
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं .त्रह्कर्मसमुधिना ॥ ¦ 
¢ ब्रह्य अर्षणरे, बह, हविः, बहौ, ब्रह्मणी, हत्‌, { 
{ रघ, “व तेन, गन्तव्यम्‌, व्रह्मकमंसंमाधिना ॥२ ४॥ ¢ 
{ उन यज्गके स्यि आचरण करनेवाठे पुरषेसे कोई तो इस भावसे { 
| यज्ञ करते दै कि- ॥ ध | | 
{ अपगम्‌ = ॥ अथौत्‌ (जो ) ॥ ( 

सुवादिक (भी)|- ; . .{हवनकिया 
( नह्य =व्रहह (ओर) |< = ॥ हे १ 
1 हवि अथीत्‌ | ` . (वहमीव्रमही ५ 
हविः ` = 4हवन करने है इसे) । 
४ |योग्य द्रव्य (मी) | ्रह्कमे- _ [1 कर्ममे प 
। ग्रहा म्=ह्य हे (ओर ) समाधिना ५. समाधि दष { 
{ जरह्यासौ = बह्मरूप अभिमे [तन = = उस पुरष्हारा | 
{ ब्रह्मरूप `| . (जो ) ८ 
* ब्रह्मणा र 
| । कतके द्वारा | गन्तव्यम्‌ = प्राप्तहोने योग्य है ४ 
६6 -2+ ८44" ~ ~ ~ ~~ 9 


१७२ श्रीमद्भगवद्रीता 
८ न 8 0 ~ 1 
{ ( वह भी ) 
{ बहम = बरह् 


१ ष 


देवमेवापरे यक्ञं योगिन्‌; पुपासत्‌ । 
। ब्रह्मण्नावपरे यज्ञं यत्तेनेवोपजहत्ते ॥ ९+। 


¶ देवध्‌, एव^ यपरे, यर्म्‌, योगिनेः, पर्यपासतेः 
¶ बह्नौ अपरे, यम, यनतेनं, एव, उपरजंहति ॥२५॥ 


| एव॒ न्हीहै 


न्य 


+> 


१ ओर- 

{ अपरे दूसरे अपरे = दूसरे 

१ योगिनः = योगीजन ( ज्ञानीजन ) 

क 0 प 

पूजनस्प [ब्रह्मा = | परमात्मारूप 
६. |अभिमें 

1 एव नही 

] अन्छी अकार यक्तेन = यक्ञके हारा 

पर्युपासते = +उपासतेदै | ही 

|अथीत करते ह | यज्ञम्‌ = यतक 


4६९ 


( ओर ) उपजहति = हवन करते हैँ 


 शरोवादीनीन्दरियण्यन्ये संयमाग्निषु जक्षति 
{ शव्दादीन्वपयाननय इन्द्रि जति 


¶ श्रोत्रादीनि; इन्द्रियाणि, अन्ये, संय वसिः र 
{ शब्दादीन्‌, विषर्यान्‌, अन्ये, इन्दियाभिषु, जहति ॥२६॥ 


+ पुरर परमातमामे ज्ञानद्वारा एवकीमावसे सित होना ही ब्रह्मख्य 
। अग्निम यज्ञे दूरा यज्ञके हवन करना ह । 
नदद ++ रश [क 9 0 1 


> >+ > 24 4-4५-१4 4 "क - 5 -र स्4 4 < व्व को) त-न ~ ~ - री -- को-गेः 


1 
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ध 1. 
६ 


अन्ये _ = अन्य योगीजन अन्ये ~ ॥ दूसरे 
श्रोत्रादीनि = श्रोत्रादिक ` (योगीरोग 
इन्द्रियाणि = सब इन्दिरयोको शब्दादीन्‌ = राब्दादिक 
संयम अ्थौत्‌ | विषयान्‌ = विषर्योको 
संयमा खाधीनतारूप |इन्दिया- _ [व 





(अथिमें | सिषु  (अभथिमें 
[घन करते हँ [हिवन करते ह 
(अर्थात्‌ 
 इन्िर्थोको रदित इन्दियों 
जहति. ` = विषयोसे रोक- | जुहति =|द्वारा त्रिषरयोको 
|कर अपने ग्रहण करते हूए 
(वशम कर |भी भस्मरूप ` 


` लेते (करते है 
स्वणान्द्रयकमाण प्रणकमाणि चापर्‌ । 
अव्ससयमयामाय्रा जङ्त ज्नुटाप्ति ॥ 
सवीर्णि; इन्दियकंमीणि, पाणकेमीणि, थ, अपे 
आत्मसंयमयोगो, जहति, ज्ञानदीपिते ॥२७॥ 


ओर- 
अपरे ` ` = दूसरे योगीजन | प्राण- ` - -(प्राणोकि ` 
सवौणि = संपूर्ण कमणि. ` | व्यापारकोः `. 
इन्द्रिय इन्दिरयोकी । | 
कमौणि (0 ज्ञान- ._ (ज्लानसे 
= तथा दीपिते ` | प्रकाहित हु 


444 +र ८-4-64 व~ ~ क~न ~न ~ अ - + 3-# 


१७४ श्रीमह्गवद्रीता 


ऋ +. 








{ जआतसंथसः परमातमा 
की जहि ति न कर| 
| (योगा 

्रन्ययज्ञासतपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 

स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्चर यतयः साशतव्रताः॥ 
1 दरन्ययक्लीः, तपोयज्ञाः, योगयज्ञाः, तथा, अपरे 1 
† खाध्यायन्ञानयनज्ञाः, चं, यतये, संरितत्रेताः ॥२८॥ ॥ 

ओंर- 

= दूसरे (कड पुरूष ) |संशित. । अहिंसादि 
[ईर अर्पेणहुदिसे| रत; [तीक्षण बरतोंसे ` 
1 रा लोकसेवा्े दव्य ` (युक्त 
| (लगनेवल्े है |यतयः = यलशीर पुरुष ` 
{ = वेते ही (क पुरष) ` [भगवान्‌के | 
{ | सखधपपाटनस्प नामका जप ॐ 
¢ =( तपयक्तको करने  |तथा भगवत्‌ { 
$ वारे ह खाध्याय- | प्राप्तिविषयक $ 
| ( ओर कं ) | ज्ञानय्ाः [शारखोका ( 

योग.- अष्टाङ्ग योगरूप - |अध्ययनरूप { 
{ यज्ञाः (यज्ञकतोकरनेवरेहै [्ानयक्के 
{च ओर ( दूसरे) [करनेवे है , { 
` # सचिदानन्दघन परमात्मक सिवाय जन्य किसीका भी न चिन्तन { 
9 „४ 


अध्याय £: १६७ ५. 
| अपाने जहाते प्राण प्राणऽपार्न तथापर्‌ | 
प्राणापानगतारद्ष्ना प्रणायामप्ुरायमः ॥ 
। 


र 
(| 


अपने, जहृति, प्राणम्‌, प्रणि, अपानस्‌, तथा, अपरे 
प्ाणापानेगती,. सुद्ध, ` प्राणायामपरायणाः ॥२९॥ 
ओर दूसरे योगीजन-- ` 
अपने = अपानवायुं | अपरे = अन्य योगीजन 
प्राणम्‌ = प्राणवायुको ` प्राग अौर 
{ जहति = हवन करते द | भ" | अपानकी 
{तथा नवैसेही गती . [गतियो 
~ (अन्य योगीजन) 
प्राणे  न=प्राणवायु्मे. |. ` 
अपानस्‌ = अपानवायुकों त्राणयाम- _ | प्रामायासक 
ई ( जति) हवन करते है | परायणा; (परायण 
| (तथा) ( होते ह) 
( अप्र नलयतदहययः प्राणान्प्रण्षु युह्ञत । 
सर्वेऽप्येते यन्ञविदों यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ 
अपर नियत हिराः, . प्रणान्‌, प्राणिषु, जुति 


ख्टूध्वा रोककर 


9 अ 








~ द {4 1 


सवे एते, . यज्ञविदः, यन्ञक्षपितकं्मषाः ॥३ °।॥ 
ओर- 
ई | | [नियमित 
{अपरे =दूसरे नियताहाराः, आहारश्करने- 
। ] ४ (वाटे योगीजन 
ु > गीता अध्याय ६ इटोक १७ मे देखना चाहिये ] 


र 
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१७६ श्रीमद्रगवद्रीता 


0 30 


{ प्राणान्‌ =प्रार्णोको एते =यह्‌ 


{ प्रणेषु =प्र्िही स्वै  =सवब 

{ जति =हवन कतो है अपि ही 

{ (दइसमकार) | 

{ त [यक्ञोहवारा नाञ्च | ` (पुरुष ) ू 
=| हो गया है पाप वव; [व जानने 

१  (जिनका(रेसे) वारे हैँ 


{ यज्ञरशिष्टाम्रतश्चजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ 
£ नायं छोकोऽस्स्ययन्नस्य कुतोऽन्यः कुरसत्तम 


{: यज्ञरि्ामृतसुजः, यान्ति, बह सनातन्‌, 





4-44-4 <<< +< => 
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{6 न्यत्‌, लोक अस्ति+अयन्ञस्य+ कुतः, अन्यः+कुरुसतम। ३ १। 
ओर 
हे कुर्श्रे् ( ओर ) 
^^ अर्जन अयज्ञस्य = यज्ञरहित पुरुषकं 
[यज्ञोके अयम्‌ = यह्‌ 
यज्ञ | परिणामरूप .. | रोकः = मनुष्यलोक 
दिष्टापत- =ज्ञानाखतकरो (भी सुखदायक) 
भुज भोगनेवटे [न =नहीं 
(योगीजन असि न्है 
४ सनातनम्‌ = सनातन | (फिर ) 
1 क कज  |अन्थः =पररोक ` 
{ परमात्माको | ऊतः =केते 
ईं यान्ति =मराप्तहोते है ˆ . (खखदायक होगा ) | 


भी भी 3 9 09 0 १ 9 0 


व _ _ . (इन्द्ियोकी 
बहूविनाः १ बहुत प्रकारके | कर्मजान्‌ न 
¶ यज्ञाः =यक् | | ० होनेवारे 
ब्रह्मणः =वेदकी . १ = 
। . =इस भ्रकार 
सखे - वाणीम ` ` ( तत्ते ) 
| व 6.4 किये | शत्व = जानकर 
¶ वितताः = ग्येहै .| , ( निष्काम 
] | कर्मयोगहारा ) 
तान्‌ . =उन 


0 0 न 
"(<$ <+-<# -ई-€$ 


सर्वम्‌ , कर्म, अखिरम्‌ , पार्थ, ज्ञाने, परिसमाप्यते । १९ { ३॥ 


: अध्याय :१:७७ 


` म 4-4-44 ~ ~ त 


१ एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो युखे । 
:{ कमजानिविटि तान्सवनेवं ज्ञाता विमोक्ष्यसे ५ 
`† एवम्‌; बहित्रिधाः, यज्ञाः, वितताः, ब्रह्मणः, सखे, ` 





ने नैत्रे, 9 8, कर्करा 


कर्मजीन्‌ ,विदधि,तान्‌ सवीन्‌ , एवम्‌ , ज्ञात्वा, विमोक्ष्यसे ॥२ २॥ { 








8 क क 8 





| 

एवम्‌ = एसे 
{ 
1 





अ 1 ~ _ (संसारबन्धनसे 
{ सवौन्‌ ` = सबको | ४ सुक्तहो जायगा 


१ ्रेयान्द्रभ्यमयाय॑न्ञाज्ज्ञानयज्ञः . परतप । 
{ स्वं कमाल पार्थ ज्ञाने ` पर्सिमाप्यते ॥ 


$ श्रेयान्‌ ; द्रव्यमयात्‌; यज्ञात्‌ , ज्ञानयक्ञः; परंतप 


"€+" 1 वान #॥ ~ 


11 
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१७८ श्रीमद्धगवद्ीता 


भन 4----~--~त ते ~ो-ो" नन क 


परतप =है अञ्जन |पा्थ हे पार्थ 
संसारिक. |सर्वम्‌ ` =संपूणे .. 
{ द्रव्यमयात्‌ ={वस्तुओंसे अचिरम्‌ = यावन्मात्र . 
 (सिद्धदहोनेवाटे |कर्म = कर्म 
यज्ञात्‌ = यज्ञसे ज्ञाने =ज्तानमें ` 
ज्ञानयज्ञः = ज्ञानरूप यज्ञ 7 
| सब प्रकार ) थोत्‌ ज्ञान 
श्रेयान्‌ ˆ = ॥ हे पर्सिमप्यते =| उनकी 
{ ( क्योकि ) पराकाष्ठा है 


तदिरि प्रणिपातेन पर्मिश्चेन सेवया 


{ उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनसतखदरिीनः 
¶ तत्‌, विदि, प्रणिपातेन, परिप्रदनेन, सेवया, ` 


{ उपदेक्ष्यन्ति). ते, - ज्ञानम्‌ , ज्ञानिनः, त्वदरिनः ॥३४॥ 








{ , ˆ इसछिये तत्को जाननेवाले ज्ञानी पुरुषोसे- 
{ | मी प्रकार |ते न्वे 
णिपातेन = दण्डवत्‌ दिन मको 
प्रणाम ( तथाः) | च्वकालः = 2 
सेवया  =सेतरा(ओर) [ज्ञानिनः =्ञानीजन 
|निष्कपट. र 
परिपरदनेन | भव्सेक्रिये | ` ` ( ठस उस ) 
(हए भ्रकषद्रारा | चानम्‌ = ज्ञानका 


+€ €+€ €+€ ++ € (44 € 4-44-4 + ५-८4-4 = ^ नेन 4 - न ~न वन नोने 


तत॒ =उस ज्ञानको उपदेश ` 
। विदि. ` =जानं ` -. उपदेक्ष्यन्ति । करगे ` 


पी भीमौ सि 


र 


क ~ ~ ~ 7 


¢ यञ्ज्ञातान पुंतमहमव . यास्यास पाण्डव । 
† येन मूतान्यरोषेण द्र्ष्यस्यात्मन्यथौ मयि ॥ | 
{ यत्‌.› ज्ञाला, नः पुनः, मोहम्‌ ; एवम्‌ › यास्यसि, पाण्डव, 
{ येन,मूतानि;अरोषेण, कषयसि, आत्मनि, अथो, मधि ॥३५॥ { 


क~ 








{यत्‌ `: = जिसको ` [अपने अन्तर्गत 
६ ्तात्वा `. = जानकर ( तू) आत्मनि समष्टि बुदिके 
{एनः “ = (नाघार “| 
1 एवम्‌ .= इस प्रकार ध अशेषेण = संपूण 
भोढम्‌ , =मोहके ` भूतानि. =भूतको 
न .. नहीं ~ | 
| अ क्यसि . = देखेगा५(अं 
{ यासि = रात होगा ेलेगा+(जीर) { 
{ ( ओर) अथो = उसके उपरान्त ‡ 

† [९ † 1 
{ पाण्डव ` = दे अजन ` मिरेमे अथोत्‌ | 
{ व जिस ज्ञानके ` [सचिदानन्द्‌- ` / 
{ . ` (द्यं ८ |खरूपमे एकी { 
{ ( सवैव्यापी ~. ( हुआ 
अनन्त चेतन-  - .: `| सचिदानन्दमय ` 

~. रूप हुभाः) :.: ही देखेगा† 

` र मीता अध्योय ६ शोक २९ में देखना चाहिये । 

| -मीता अध्याय ६ .शछोक ३० मे देखना चाहिये 1: =: :..: 
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१८० श्रीमद्रगवद्रीता 


अ -~त -~नि ~तो- नत~ ~-क ~त र 


अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापक्रत्तमः 

सवं ज्ञानेन वृजिनं संतरिष्यसि ॥ | 

{ अपि, चेत्‌, असि, पापेभ्यः, सर्वेभ्यः, पापकृत्तमः, { 

१ सवैम्‌ , ज्ञानघुवेन, एव, वृजिनम्‌, संतरिष्यसि ॥३६॥ 1 
{ 


ओर- 
चेत्‌ =यदि (त) ~ _ (ज्ञानरूप 
सर्वेभ्यः = सब ^ न 
[ पपम्ः पासे एव = निभ्न्देह ` 
| =भी सर्वम्‌ = संपूण | 
अधिक पाप | वृजिनम्‌ = पा्पोकां | 
( ॥ 7 तरिष्यसि अच्छी प्रकार | 
अपि =हे(तोभी) ` (तर जायगा 1 
यथेांपि समिदोऽरिमेस्मसाकुर्तेऽखन । { 
ज्ञानाधिः सवकमांणि मस्मसाक्कस्तेतथा ॥ {` 
{ यथा, एधांसि, समिद्धः, अधिः, भससात्‌ , कुरुते, अर्जुन, 


1 
{ क्ञानाभिः, सर्वकमीणि, भस्मसात्‌, कुरुते, तथा ॥६७॥ ` { 
क्याकि- । { 





अजन =है अञ्जैन एधांसि ` = इन्धनकों [ 
{यथा =जेसे भससात्‌ = मस्ममय { 
{ समिद्धः = प्रज्वलति कुरुते - ` =कर देता है { 

अधिः =अथि तथा नवेसेदही , 


भ 4 4-4-44 44-८4-44 मन ~ ६ 


अध्याय ४ १८९१ 


1 ज्ञानाथिः. = ज्ञानरूप अभि `| भससात्‌ = भस्ममय 
सर्वैकमीणि = संपूर्णं कर्मेको । कुर्ते = करदेता है 
१न ह ज्ञानन सदर पवता्मह्‌ [यत्‌ । 
! तत्खछय यागसासट.ः काटेनात्सान कन्दत॥ 
{ न, हि, ज्ञानेन, सदृशम्‌, पवित्रम्‌, इह, विद्यते 
तत्‌, खयम्‌ योगसंसिद्धः, काटेन,आत्मनि,विन्दति ॥३८॥ 
इसष्ि- 


1 इह = इस संसारम |काटेन = कितनेक काटे 
{ ज्ञानेन =ज्ञानके खयम्‌ = अपने आपं 
सदटराम्‌ = समान |समत्वबुदि.रूप 
पवित्रम्‌ = पवित्र करनेवारा क |योगके दारा 
= निःसन्देह्‌ । # # ‡ अ 
संसिद्धः =| च्छी प्रकार 


(ङछमी) | ` [शुद्धान्तःकरण 
न . =नहीं ह (हज पुरुष ¦ 
विद्यते =है: आत्मनि = आत्मामे 
तत्‌ =उस ज्ञानको ।विन्दति = अनुभव करता है 


{ 
{ 
1  श्रद्धर्वोह्टमते ज्ञानं 
ध 
| 


तत्परः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं छन्ध्वा परां रान्ति 
 मचिरेणाधिगच्छति ॥२९॥ 


"4५" (4 4-4८-4 = 3 


१८य्‌ श्रीमद्मवद्रीता 
८-9-44 ~€ € ~~ 2 =^ < 
॥ श्रदटात्रच, लमत, ज्ञानम्‌; तपरः, सयतन्द्रयः 
जलानम्‌,टच््वा,पराम शान्तिम्‌ ,अचिरेण, अधिगच्छति) ३ ९॥ 
अह्‌ द अर्जुन-- 
संयतेद्धियः = जितेच्छिय |अचिरेण = तत्क्षण 
= ततर हुमा | .. (भगवत 
दवान्‌ = श्रद्धावान्‌ पुष प्राप्तिरूप ) 
= ज्ञानको पराम्‌ परम 
= प्राप्त होता है |शान्तिम्‌ = शान्तिको 
= ्षानको प्राप्त हा 

० अधिगच्छति | 
ध्रा = प्राप्त दाकर श ताह 
न्श्चाश्रहधानश्च शंरायात्मा विनश्यति । 
ई * $ = १ 

नायं लोकोऽसि न पये न यख संरायात्मनः।॥ 


अक्तः, च, अश्रदधानः, च, संदायात्मा, विनदयति 


४. 


९ 


> 


2६ 
1 


| 
ए. 


1 
|| < €| ॐ 
11 
म + 
ह| 


31 
९ 


मै 


अ 


= 
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न्ड 
१ 


% 
९ 
| नःअयम्‌,लोकःअस्तिःनःपरःऽनः खम्‌ संशयात्मनः) £ °॥ { 
५ अर दे अजुन-- किः र { 
| । , [भगवत्‌ . [परमाधरसे ---- 
अक्ञः. = [1 न ˆ [विनरयति - =, श्रष्टहो 
जाननेवाङा ~ , जातादहै ५ 
न्च = तथा ं 1 
र उनर्मे ४4 
, (उन्म भी 
{ सभ्रदधानः=श्रदारहित (उने भी ) ८ 
( च अर संशाययुक्त 4 
$ £ + प्प क 
संखययुक्त | संरायात्मनः=\ पुरुषके 
¢ संशयात्मा = | ४... (व ( 
/ (व 'ल्यितो | 
अ र --थ ---- +---- 
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न्‌ .--- चनः ~ ८ [परः =परलक्र `. 

सखम्‌, . = छख है (ओर ) |अस्ति =है म ह॒ ` { 

न =न रोक 

{ अयम्‌ = यह | परलोकं दोनों 1 

# लोकः =लोक है उसके लिये 

न =न 6 ` षटहो जाते हैँ { 

{ यागसन्यस्तकमाम्‌ - ज्॒नसाषहृत्तसरयम्‌ । † 

! आत्पवन्त न कमाण नब्नान्त्‌ धनंजय ॥ { 

‡ योगसंन्यस्तकमौणम्‌, _ . क्ञानसंछिनसंशयम्‌ , 1 

{ आत्मवन्तम्‌ , _न + निवधन्ति, धनंजय ॥४१॥ , 

| आर 

धनंजय = हे धनंजय । | | च ६ 

{ | मलनुदिरूपं | +° | सन संशय 

{ योग योगद्वारा . |“ `“ ` [जिसके रेते | 

1 स भंगवत्‌-अर्षणं [परमात्म 

व {कर दियेःह : |आत्मवन्तम्‌=, परायण 
ु संपूणं कम . (परूषक 
।जिसने  |कमोणि ` = करं 
--|न .. =नहीं 

{ ( ओर ) . .. ! निबध्नन्ति = बाधने ह { 
_{ तस्मादज्ानसंभतं हसं ज्ञानासिनात्मनः । { 

{ छित्तं संशयं योगमातिष्ठोतिष्ठ मारत ॥ { 


१८४ श्रनिद्खगपतद्न त 
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ॐ तत्सदिति श्रीमह्कगवद्रीतासूपनिषत्घु 


{ तस्मात्‌, अन्ञानसंभूतम्‌ , हत्स्थम्‌, ज्ञानासिना, मात्मन ) 
¦ छिन्त्वा,एनम्‌ ,संशयम्‌ ,योगम्‌+आतिष्ट+उत्ति्टःभारत ॥ ४ २॥ 1 
1 तस्मात्‌ = इससे हत्यम्‌ = हदयं स्थित { 
॥ त दै मरतवंशी |एनम्‌ =इस 1 
॥ 
¢ ३ = सरायकां 

योगम्‌ । योगमें  ॥ ज्ञानरूप ` [ 
† आतिष्ठ = स्थिती तल्वारदारा { 
£ (ओर) ` |छिच्ला =डेद्न करके 

1 अज्ञान- _ (अज्ञानसे | युके लिये) 1 
1 संभूतम्‌ ` ए दए | उत्तिष्ठ = खडा हो | 


ब्ह्मवियायां योग्षाखे श्रीप्णाञ्ैन- 
, संवादे ज्ञानक्मसंन्यासयोगो नाम 
| चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥. 


इति श्रीमद्वगवद्रीतारूपी उपनिषद्‌ एवं महविथा तया ए 
( 
नि 





योगशाल्लविषयक श्रीकृष्ण ओर अर्युनके 
 संवादर्मे “श्ञानकर्मसंन्यासयोगः 
` नामक चौथां अध्याय | 





01 838 309 09020 
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ॐ 


श्रीपरमात्मने नम 


अथ पच्चमाशत्याय 


अर्जुन उवाच 

संन्यासं कर्मणां ह्ण पुनर्योगं च रंससि । 
{ यच्छय एतयारकः तनमे त्रहि य॒निधितम्‌ ॥ 
सेन्यासम्‌, कर्मणाम्‌, कृष्ण, पुनः, योगम्‌ , च, रांससि, 


1 यत्‌. श्रेयः, एतयोः, एकम्‌, तत्‌, मे, बहि, सुनिधितम्‌॥ १॥ 
` उसके उपरान्त अर्ुनने पूछ- 
कृष्ण 


< 
| 
1 
= हे कष्ण एतयोः = इन ॒दोनोमे | 
| ` ( अप ) एकम्‌ = एक 
{ कर्मणाम्‌ = कमेकि यत्‌ _ =जी 
| संन्यासम्‌ =संन्यासकी _ (निश्चय 
च =ओर ५ किया हभा { 
पुनः फिर ` [श्रेयः ` कल्याणकारक 
| 0 त. होवे ) 
कर्मयोगकी ।तत =उसको { 
शंससि प्रशंसा करते हो |मे =मेरे लिये ] 
( इसचिये ) । ब्रहि = किये 
श श्रीभगवानुवाच 
यासः कमयोगश्च निश्रेयसकराबुमो । 
{ तयोस्तु कमसंन्यासात्कमयोगो विशिष्यते॥ 


(+ < 0 49 4 ~ 9 1 


योगम्‌ 


१८६ श्रीमद्रगवदीता 


८4-८4-८4 "८-4-८4 -८+-<> < ४ 
{ संन्यासः, कर्मयोगः, च, निःश्रेयसकरौ, उभो, 
{ तयोः, ठ, कर्मसंन्यासात्‌, कमयोगः, वि्िप्यते ॥ २ ॥ 


4 इस प्रकार अर्जुनके पृष्ठनेपर श्रीकृष्ण महाराज वोले, हे अर्जुन 

१1 कर्मोका |तु = परन्तु 

१ सन्यालः = । 1 शक 
८ सन्यस तयोः = उन दोनोमिं भी ` 
(१ ४ (~ अं न्‌) < & 4 
 " व कर्म- कमेकिं 

% कर्मयोगः . = ॥ | संन्यासात्‌ (संन्यासे 

निः अ 9 १ 

र । हि; निष्काम 4 कर्म 
{ उभौ .: =यह दोनों दही 9 
‰ः [परम ` ` कर्मयोगः. =योग ( साधने 
नि वतेकरकल्याणके | खगम होनेसे ) : 
¦ ।करनेवाछे. हँ | विशिष्यते श्रेष्ठ हे 

१ ज्ञयः सु नित्यसंन्यासी यो न हेष न काह्नति). 
क 


{ [नष्रन्द्व{ह महाबाहा छल कन्वालञ्च्यत ५. 


०. 


सेयः, सः+. नित्यसंन्यासी, यः; न; दवेष्टि, न, काह्वति, 
{ निरदन्ः, हि, महावाहो, सुखम्‌, बन्धात्‌, ममच्यते ॥ ३ । 
4 ध इसघ्ि- . ` ` 

४ महाबाहो हेन ` [दि . द्वेष करता है 
य जो पुरूष - | (ओर ) 

न =न(क्रिसीमे) ।न. =न(स्सीरी) 
| # अर्थात्‌ मनः ईन्दियो ओर रारीरद्यारा होनेवाले संपूर्मं कर्ममिं 


५ 

क: 

"~ .- 
५ *९ 


५444444 <€ ५. "44 4-4-44 क ~ 9 च-- -+- ---- ~ )- ~--) -अ-- 


कतौपनका त्याग । 
¶ अथौत्‌ समव्वबुद्धिसे मगवत्‌-अं करमोका करना | 
ट 4 4-4-44 > ~ 000 0 


-अध्यायः प्‌: १८७ 
4 "< €+€ €< << द ~ ~ 


काह्रति = आकाह्ा करतादै रागदधेषादि ` ` 





सः ˆ =बह नि्न्ः =[दन्दोमे रहित 
( निष्काम , भा पुंह्ब 1 
„ : ` कमंयोगी.) |सुखम्‌ = सुखपूैक { 
नित्य- . - ,. ( संन्यासी |. | { 
संन्यासीं (हीः. . [बन्धात्‌ | त { 
युः. _ =समनेवोग्यदे|, _ ^ { 
` क्योकि | मरषठव्यते =स॒क्त हो जाताहै { 


सांख्ययोगो प्रथग्बाटाः प्रदन्तिन पण्डिताः 
एकमप्यास्थितः म्यय॒भयोर्विन्दते फटम्‌ ॥ 


सस्ययोगो, परथक, वाराः, प्रवदन्ति, न, पण्डिताः, ` ८ 
एकम जपि) आयित सम्यक्‌, उभयोः, विन्दत; एुरम्‌॥ ४। | 


भगिनि की पः 
` ग 4.3 


ओर दै अजुन- .. . 
(उपर के हृष) |न ~. न्न .किं 
सन्यास ओर पण्डित्‌ 


सारः ग । 
; सोख्ययोगो= निष्काम =... (क्योकि दोनोेसे) 
।कमेयोगको ~ 


वालः -= मखरोग क = (कत 1. 
= अलग |स ` मं 

(फलवाठे ) . | सम्यक्‌ ` = अच्छी प्रकार - | 
{ भ्वदन्ति = कहते ह आसितः = खित हुभा(रष) 


<+ €+ ^< < ^) 2 0 000 


~~ 


पण्डितजन 


-21 


ऽ 5 
31 


4 


व 
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{ उमयोः = दोनोकि 








{ _ (फ्रूप विन्दते प्राप्त होता है ॥ 
| 0 ¡ 
¡ यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तच्योगेरपि गम्यते! 
एक सास्य च याम च यः परयत स पश्यत्‌ { 

यत्‌, सस्यैः, प्राप्यते, यानम्‌, तत्‌, योगेः, अपि, गम्यते 1 
एकम्‌, सांख्यम्‌, च, योगम्‌, च, यः, पयति, सः, पश्यति ५॥ { 

या- 

{ सख्येः =ज्ञानयोभि्योह्वारा [यः = जो ८ पुरुष ) { 

यत्‌ =जो सांख्यम्‌ = ज्ञानयोग { 
{ खानम्‌ = परमधाम च =ओर ( 

तोते ( किया ञो + निष्काम 

जाता १ = [कर्मयोगको 
वनैः ७८८ ( फरुरूपसे ) ` { 
| कर्मयोगिर्योद्वारा | एकम्‌ = एक 

अपि न्मी ` पश्यति . = देखता 
तत्‌... = वही सः = वह 

॑ प्रप्त किया |च 
{ गम्यते [न हे ( यथार्थं ) | 
( इसलिये ) | परयति. = देखता 

स॑न्यासस्त॒ महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । | 
१ यागु सुबनत्रह्म नचरणावगच्छत ॥ ` ‡ 


कद द + न~ 


अध्याय ५ १८९ | 
मदद ~त 4 ते +त ते 
संन्यासः, त, महाबाहो, दुःखम्‌, आप्तुम्‌, अयोगतः 
योगयुक्तः, सनिः, बह्म, नचिरेण, अधिगच्छति ॥ ६ ॥ 








तु ` =परन्तु [दुःखम्‌ =कंटिन है ( ओर) 
{ महाबाहो =हे अजेन ` ` र | भगवत्‌ 

¢ ` `(निष्काम कर्म- | मुनिः = + खरूपको मनन 
1 स [0 बिना ` [करनेवाला 
{ [संन्यास अथीत्‌ ` (निष्काम 
|मन इन्द्रियो , यागु [कम 

5 ओर शरीरदारा| ˆ ~ - ` ` (परबह्य 
1 टोनेवाङे संपूण |“ त परमात्माको 
६ क्मेमिं कतो- [नचिरेण = श्ीघर ही 

॥ 


(पनका त्याग |अधि- . ` | माप्त ही जाता 
{ आप्तुम्‌ = प्राप्त हाना - | गच्छति 


{योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः, 
{-सवभूतात्ममूतात्मा कुवेन्नपि- न छिप्यते॥ 
¶ योगयुक्तः, विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेन्द्रियः, 
¶ सर्वभूतात्मभूतात्मा, दुर्बन्‌, अपि, न, छिप्यते ॥ ७ ॥ 

| त वा जितेन्द्रियः जितेन्द्रिय 
विजितात्मा = {हमा है शरीर| ' ८ ओर ) 


विशुद्ध अन्त 
| => 
जिसके एेसा | विशुद्धात्मा । कराला ` 


4444५464 र 464 ~ क 


(8 


१९० श्रीमद्धगवद्धीता 
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1 ( एवं ) निष्काम ^ { 
। + 1. | कमयोगी 
द = सं मराणियोके | दु्वैन्‌ = कम करता हुभा 
भूताल- = ।आत्मरूप ` ।अपि =भी 
व | परमात्मामे न (म | 
४ (एकीभाव हु | छिप्यते ` (नहीं होता 
नेव्‌ किंचित्तरोमीति ` 
युक्तो मन्येत तवित 
पद्यर्वण्वन्स्प्रराज्जञघ- 
† न्नश्न्गच्छन्खप्श्चसन्‌ ॥ < ॥ 


{ प्रलपनिविसजनग्रहणन्यन्मिषन्निमिषत्नपि । 
{ इन्द्रियाणीन्द्रियाथषु वतेन्त इति धारयन्‌॥९॥ 


न, एव, किंचित, करोमि, इति युक्तः, मन्येत, तत्ववित्‌; . 
{ पश्यन्‌, श्यण्वन्‌, सपशन्‌, जिधन्‌, अश्नन्‌, गच्छन्‌, खपन्‌, 
। श्वसन्‌; प्ररुपन्‌, विसजन्‌, गृह्नन्‌, उन्मिषन्‌, निमिषन्‌, अपि, 
¶ इन्द्रियाणि, इन्द्रियेषु, वतन्ते, इति, धारयन्‌ ॥ ८-९॥ 
ओर है अर्जुन-- 

तत्त्यको ... - [शृण्वन्‌ = सुनता हभ 
जाननेवाला # 

युक्तः <“. = सांख्ययोगी तो 
पं पदयन्‌ ` =देखतां हमा [जिघ्रन्‌ = सघता हभ 


1 ~  0 


तत्ववित्‌ 
सपृशन्‌ = स्पश करता -हुभा 


1 9 क 4 


.: अध्याय ५ १६९१ 


क -दल4- -- -~ ~  न 1 


( करताः।अपि ` =्मी 


1 ५. हआ इन्द्रियाणि सब इन्द्ियं | 
| ` ` (गमन करता अपने अपने 
॥ . ४. = [1 इन्द्रिया | 


{ खपन्‌ . = सोता इभा . [वर्तन्तः = वतं रही है 
{ खसन्‌ . = श्वास ठेता हुमा [इति = इस प्रकार 
{ पररुपन्‌ = बता हमा |धारयन्‌ = समञ्लता इभा 
{ विखजन्‌ . =त्यागता हमा. |एब ` = निभसन्देह 

गहण करता इति ` = 4 । ॥ 
"9. ॥ 1 ) ` मन्येत ` = माने कि (र्थ) 
उन्मि | 


आखोको किचित्‌ = कुछ भी 
खोरता (ओर) |न = नही 
$ निमिषन्‌ = मीचता हुञा.." |करोमि करता द 
{ ब्रह्मण्याधाय कमाण सज त्यक्ला करत यः 
. { टिप्यते . न स पापेन पद्यपत्रमिवाम्भसा ॥ 
$ बरह्मणि, आधायः-कमाणि; सङ्गम्‌, त्यक्त्वा, करोति; यः, 
| | लिप्यते, न, सः, पापेन, पद्यपत्रम्‌, इव, अम्भसा ॥ १०॥ 


` परन्तु हे अञचैन ! देहामिमानियोदारा यह साधन होना . कठिन है 
ओर निष्काम कर्मयोग सुगम है; क्योकि-- : ` 


यः . = जो पुरुष आधाय.= अपेण करके (ओर) 
कमौणि `: `= सब कर्मोको ' क 
ब्रह्मणि ` "= परमीत्मामं... ` । सङ्गम्‌ .= आसक्तिको 


7 वद (449८-८ =-= कद 


20 


4 


+€ तरः 
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44८4 4444-4 ++ [1 1 रैः 
{ लक्ल्ला -त्यागकर इव॒ = सदश 1 
4 करोति = कस करता है 


१ पापेन . = पापसे 
सः = वह्‌ पुरुष 


1 
1 = जरसे न श १ 
पद्मपत्रम्‌ = कमलके पत्तेकी ।छिप्यते ` ( नही होता 
कायेन मनसा बुद्धया केवटेशिन्द्ियेरपि ) 
योगिनःकमंकुर्बन्ति सङ्क त्यक्लाटमश्चुदये ॥ ‹ 

1 
॥ 
{ 
| 
{ 
{ 
{ 


‰ 


कायेन, मनसा, बुद.चा, केवरेः, इन्द्रियः, अपि, 
योगिनः, करम, कुवन्ति, सङ्‌, त्यक्त्वा, आत्मशुद्धये ॥ १ १॥ 
इसच्यि- 
योगिनः = निष्काम # अपि भी 
(ममलबुद्धिरहित) सङ्गम्‌ = आसक्तिको 
= केव त्यक्त्वा = त्यागकर 
: = इन्द्िय आत्- अन्तःकेरणकी 
= मन शुये शुदिके खिये 
बुद्ध्या वुदधि(ओर) |कर्म = कमं 
{ कायेन = शरीरदारा कुवैन्ति = करते हैँ 


ख (न अ 


{ युत्तकममफरंत्यक्ाशान्तिमाप्रोतिनेष्ठिकीम्‌। 
अयुक्तः कामकारेण फटे सक्तो निवध्यते ॥ 
युक्तः, कर्मफलम्‌, त्यक्त्वा, शान्तिम्‌, आसोति, नैष्ठिकीम्‌, 
अयुक्तः, कामकारेण, "फटे, सक्तः, निबध्यते ॥१२॥ | 


1 भीभीभी भीभीम 


9 
५ 31 
द £ 
-|# < 


। 
2] 
। = 


<~ 


अध्याय ९५ -१९३ 
6-66-0 कतै 


इसास--- 


श "1  |आसोति = पराप्त होता है 

| कर्मयोगी ( ओर ) 

कमेफछम्‌ = कमकिः फको अयुक्तः = सकामी पुरुष 
` (परमेश्वरके | ~ ` 
= 
"चाक [ग | सक्तः आसक्त हुभा 
मराततिरूप ` [कामकारेण = कामनाके दारा 

शान्तिम्‌ = शान्तिको निबध्यते -= बंधता है 


इसलिये निष्काम कर्मयोग उत्तम है । 


{ 
{ 
{ 
1 
¦ 
¦ 
1 
वकमाणि मनसा संन्यस्यस्ति सुखं वशी । ! 
वृहू।र पुर्‌ देही नव कर्वन्न कारयन्‌ ॥ 
{ 

{ 

{ 

ु 

1 

{ 

1 

{ 


3. 21 


वैकमौनि, मनसा, संन्यस्य, आस्ते, सुखम्‌ , वरी 
वद्वारे, पुरे, देही, न, एव, कुवैन्‌, न, कारयन्‌ ॥१३॥ 


. , ओर हे अर्जुन-- 
[वक्षे है अन्तःकरण [र्वन्‌ = करता हुभा 
(जिसके एेसा ` (ओर) 
वरी 
` [सख्ययोगका [न त्न 
¦ (आचरण करनेवाका कारयन्‌ = करवाता हुभा 
देही = पुरुष (तो) . -|नव्रहवारे = नवद्वारबारे 


एव. = निःसन्देह्‌ पुरं . - =रारीररूप घरमे 
न . =न  .. . [सर्वकमीणि सब कर्मोको 


भौ व € < €+ 9 (<न 994 ~ ननन 


१२-- 


त्‌ 


५: 1 €^ भ स ~ - ४1 व ~ ५ 





१९४ श्रीमद्भगवद्रीता 
मनसा = मनसे सुखम्‌ = अनन्दपूरवैक 
{ संन्यसख = त्यागकर अथीत्‌ | . . (सचिदानन्द्धन 
इन्द्रियां इन्दियोकि परमात्माके 
अर्थम .बर्तती है खरूपमें ) 
{ एेसा मानता हुभा । आस्ते = शिर रहता 
{ न कतृत्वं न कमणि लोकस्य सजति प्रभुः ¦ 
{न कृ्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ 
न, कर्तम्‌, न, कमौणि, लोकस्य, खजति, प्रभुः, ` 
{नः कर्मफरसंयोगम्‌ , स तु, परवर्तते ॥१४॥ 


1 

1 

1 

1 

1 

{ 

1 

= परमेश्वर (भी) ( वास्तवर्मे ) | 
रोकस्य = भूतप्राणियोके | सृजति = रचता 1 

= = कि 

4 कर्वलम्‌ =कतौपनको (ओर) . (परमात्मक .. { 
न =न सकारसे ) { 
कमौणि = कर्मोको (तथा) |खभावः = परकरति ( ही ') ] 
| न =न ` |भ्रवर्तते ` = बर्वती है अथीत्‌ { 
कर्मफल- _ | कमेकि फलके गण ही य॒णोमे 
संयोगम्‌ ` ( संयोगको  . ब्तंरहेहै 

{ नादत्ते कस्यचित्पापं न चव सक्तं विथः । 1 
{ अज्ञानेनाद्रतं ज्ञानं तेन सुद्यन्ति जन्तवः॥ { 
नः आदत्त, कस्यचित्‌ › पापम्‌ , न, च, एवः सुतम्‌ › विभुः, { 
अज्ञानेन, आदृतम्‌, ज्ञानम्‌ , तेन, मुदन्ति, जन्तत्रः ॥ १५॥ [ 


"€< ~ न -- - €< 


अध्याय ५ १९१ 


गद न~ ~~~ ~ 


ति ओर- { 
1 वियः त ` |एव भी 1 
परमात्मा [आदत्ते = ग्रहण करता है. ५ 
=न ( किन्तु) 
कस्यचित्‌ =किंसीके - |अन्ञानेन = मायाके हारा 
पापम्‌ = पापकर्मको | ज्ञानम्‌ =कज्ञान 
ओर | आदरतम्‌ =टका हभ 
{ न च्नं तेन =इससे 
{ ( किंसीके ) | जन्तवः = सब जीव 


{ सुकृतम्‌ =शभकर्मको | मुद्यन्ति = मोदित हो रहे ई 
£ ज्ञानेन त॒ तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 





तेषाम्‌ = उनका प्रकारायति= प्रकारता दै# 


# अर्थात्‌ परमात्भाके खरूपको साक्षात्‌ कराता है । 
नै. <+ 4444-0 


1 तेषामादित्यवज्जञानं प्रकाशायति तत्परम्‌ ॥ ! 

ज्ञानेन; ठु, तत्‌, अक्तानम्‌ , येषाम्‌ , नाशितम्‌, आत्मनः, 

तेषाम्‌, आदित्यवत्‌ , ज्ञानम्‌ , प्रकाशयति, तत्परम्‌ 1 १६॥ 

त॒ =परन्तु | ( वह्‌ ) { 

येषाम्‌ = जिनका ज्ानम्‌ = ज्ञान ४ 
तत॒ =वह्‌ आदित्यवत्‌ सूर्यके सदश † 

आत्मनः = अन्तःकरणका | । 
अज्ञानम्‌ = अज्ञान 8 सचिदानन्द्‌- 

{ जञानेन = आत्मन्ञानद्वारा | तर =|घन ( 

८ नाशितम्‌ = नादा हो गया है (प्रमात्माको 


१९६ श्रीमद गवद्धीता 


2 9 0 0 0. 9 6२ 


तदुबुखयस्तदात्मानसतन्िष्ठास्ततपरायणाः 
{ गच्छन्त्यपुनराघ्रत्ति ज्ञाननिधूतकल्मपाः ॥ 
& तद््रयः, ` तदात्मानः, तन्निष्ठाः, तत्परायणा 


गच्छन्त, ` अनर ब्रसिम्‌ , ज्ञाननघ्रूतकस्पषा || २.७ ॥ 
ओर्‌ हे अयेन- 


_ {तदप हे वुदि | तत्परायण 
तद्बुद्धय ॥ तत्परायणाः = ॥ व 


1 


+ [ज ~ , |क्ाननिरधूत-_ { कानके हारा 
। जिनका(ीर) |` __ ^ = सानम ॥ 
[उस सश्चिदा- ' |क्स्मपाः = (-पापरटत हुए 
न [अपुनरावरत्ति- 
= (परमात्मने ही |अपुनराः (को अर्थात 
तिः = [म ठ. दृतिम्‌ = =[को ई 8 
| ४ {प्रमगतिको 
|भावसे खिति 


|जिनकी देसे ` । गच्छन्ति =प्रा् होते दहै 
{ विदययाविनयसंपतरे ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
{ श्चुनि चव शपोके च पण्डिताः समदरिनः॥ 


विद्ाविनयसंपन्ने, बाह्यणे, गवि, हस्तिनि 
शुनि, च, एव, श्पाके, च, पण्डिताः, समदर्शिनः ॥१८॥ 


अ 6 





नै 4-4-44 4-44-44 "4-44-4 ~ ~ - -  -- ---- --+ न - = 


देसे वे- | 
{ ; = त्नानीजन | नियाविनय- [ विद्या ओर 


दर 44 क 4 क ~ ~त~ नोने 


अध्याय ५ १९७ 


भै 4-4-44 4-८-44 4 ~~ ~ ~~ ~ ~+ 


ब्राह्मणे = वाह्यणमे श्वपाके = चाण्डारमे 

च = तथा च , =भी 

गवि =गौ ~: ,_ (समभावसे 
नि (~ समदारनः= 12 न _ = । 
{ हस्तिनि हाथी देखनेवारे 


{शनि =कतते( ओर) |एव दही (हते है) 
इव्‌ तेजितः समो येपां सम्य स्थितं मनः । 
¦ निदषिं हि समं ब्रह्म तस्म्द्चणि ते स्थिताः\ 
इद, एव, तेः, जितः, सर्गः, येषाम्‌, साम्ये, सितम्‌ , मनः, 
! निदोंषम्‌ ,हि; समम्‌ , ब्रह्य, तस्मात्‌,बह्मणि, ते, सिताः॥ १९॥ 


इसव्यि- 
येषाम्‌ = जिनका हि = क्योकि 
व (त ^. 4 
साम्ये = समत्भावमें परमात्मा 
स्थितम्‌ =स्थितदै निर्दोषम्‌ = निर्दोष ( ओर ) 


= उनके द्वारा | समम्‌ =सम 
ध | इस जीवित |तस्मात्‌ = इससे 
(अवसाम |ते =वे 
= ही | क [1 
= संपूण संसार परमात्मा्मे ही 
=जीतलियागया। सिताः = खित दै 

# इसका विस्तार गीता अ० ६. शोक .३ २ की दिप्यणीमे देखना चाहिये । 
अयात्‌. वे जीते हए ही संसारसे मुक्त दै । 


1 -+ << 4 <~ 4 4 -८< - - -- --- - -त- 


21 


21 
ॐ क 
6 


1 ममी 
१ | 
(1 | 


ॐ 


१९८ श्रीमद्रगवदीता 
1 न्‌ प्रहष्येखियं प्राप्य नोष्टिजेतपराप्य चाप्रियम्‌ 
स्थिखुदिरसंम्रदी तऋह्यविद्रह्मणि स्थितः ॥ 
न, प्रहृष्येत्‌ प्रियम्‌ , प्राप्य, न+ उद्विजेत. प्राप्य+च+अ प्रियम्‌ 
यिरुद्धिः, असंमटः, व्ह्यवित्‌, बह्यणि, सितः ॥२ ०॥ 


अर्‌ ओ पुरप- 
्रियको अथीत्‌ | माप्य प्राप्त होकर 
जिसको छाग |न उद्धिजित=उद्रेगवान नहो 

















{ 

1 

मिमम्‌ प्रिय समते है (देता) 

{ (उको स्थिरवुद्धिः = सिरघुद्धि 
प्राप्य =म्र्तहोकर | ध ५ 

1 न प्रहप्येत्‌ = हर्षित नही हो असम्रूटः = न 

1 च -ओर ब्रह्मवित्‌ = वह्यवेत्ता पुरूष 

| 

] | अथीत्‌ जिसको | ह्यणि =\घन परह्य 

1 अप्रियम्‌ =\छोग अग्रिय !परमात्मामें 

४ समश्चते ह , _ (एकीमावसे 

उसफो [सि । = {तय सिते 

बाहयस्परष्वसक्तातमा 

] विन्दत्यात्मनि यलयखम्‌ ! 

स ब्ह्मयोगयुक्तात्मा 


सुखमक्षयपछत ॥ 
¶ बाह्यस्पेषु, असक्तात्मा, विन्दति, आत्मनि, यत्‌ ; सखम्‌ ; 
¶ सः, बह्ययोगयुक्तात्मा, सुखम्‌, अक्षयम्‌, अदतुते ॥२१॥ 


गन" 4 9 ~ ~ 9 
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अध्याय ५ १९९ 





{ ओर- । 
{  (वाहरके ` | विन्दति प्राप्त होता दै 
[५] 
4 वाह्य- - _ [विषययमि अथौत्‌ ( ओर ) 
{ सेषु सांसारिक |सः वह परष 
(भोगोमिं [सचिदानन्द्‌- 
1 [भासक्तिरहित | घन परव्रह्य 
॥ असक्तात्मा ={अन्तःकरण- |ब्ह्मयोग- _ परमात्मारूप 
१ वाला पुरूष | युक्तात्मा योगे एकी- 
॥ आत्मनि = अन्तःकरणमं भावसे धित 
। ४. र ~ प (इग 
भगवत्‌-ध्यान- | अक्षयम्‌ = अक्षय 
सुखम्‌ ={जनित ६ सुखम्‌ = आनन्दको 
(आनन्द त अनुभव 
(तत्‌) =उसको खत = ॥ हे 
$ , £ 


ये हि संस्पशंजा मोगा दुःखयोनय एं ते । 


"44 


| ये, हि, संस्पजाः, भोगाः, दुःखयोनयः, एव, ते, 
¶ आयन्तवन्तः, कोन्तेय, न, तेषु, रमते, बुधः ॥२२॥ 





प ओर- 

{य =जो [न्डिय तथा 

| संस्प्जाः\ विषयोके संयोगसे 
| ( यह ) , [उत्पन्न होनेवाठे 


104 


अ-स  ~~-~ ~-~त ~े~त-  ~ः 


{ आचन्तवन्तः कौन्तेय न तेघ रमते बुधः ॥ 


6-4-4८ ++ ल €+ €+ © धे केतो" ~¬, ते पो जतो धो 


€+" 


२०० श्रीमद्भगवद्रीता 


44-44-44 ~ -~-  - ~क 


{ भोगाः =सवब भोग ह [आदि अन्त- 
{ते =वे आयन्तवन्तः=।वारे अथीत्‌ 
` (यद्यपि विषयी (अनित्य है 
‡ पुरर्षोको.पुख- ( इसलिये 

॥ # है च, = न 

१ रूप भासते है |कोन्तेय =है अर्जुन 

% तोभी) जघ बुद्धिमान्‌ 
‡ रि ~= निःसब्दे * न विये 

+ हि निःसन्देह विवेकी पुरूष 
† दुःखयोनय [ते ही [तेषु = उनम 

+ एव देठदै न = नही 

१ (ओर) [रमते रमता 


1 रक्तोतीदेव यः सोढु प्राक्शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामकोधोद्धवं वेगं स युक्तः स सखी नरः ॥ 
दावनोति, इह; एवः यः, सोम्‌ , प्राक्‌ › शरीरविमोक्षणात्‌ ; 

४ कामकरोधोट्वम्‌ , वेगम्‌, सः, युक्तः, सः, सुखी; नरः॥२३॥ 
इयः = जो मनुष्य | वेगम्‌ = वेगको 

४ रारीर- । दारीरके नाश सोढम्‌ = सहन करनेमे 


४ विमोक्षणात्‌. ( होनेसे ` | शक्तोति = ४, 
५ पाक्‌ = पररहर । ->ेपको 
{एव नदी काम क्रोधको 
ु : किम ओर जिन सान 
# वधस. - ५: ल्य जीतछिया है 
कोधोट्धवम्‌ | 
उतपन्न हए |सः वह्‌ 


५4-८५-44 ++ -+--<4+ ++ -८+- -अ- =  -- ~- - - - -र- ो- 
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नरः“ मनुष्य ˆ ˆ 1" ` (ओर) ` { 
{इह . =ईइसलोकमे |सः =वही { 
{ युक्तः . =योगी है सुखी = सुखी है † 
{ योरन्तःयुखोऽन्तरारामस्तथान्तञ्यापिरव यः † 
† स योगी ब्रह्मनिवाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ ! 
यः, अन्तःसुखः, अन्तरारामः, तथा, अन्तर्ज्योतिः; एव, यः; ‡ 
{ सः, योगी, बह्मनिवोणम्‌, बह्मभूतः, अधिगच्छति ॥ २४ ॥ 1 
{यः = जो पुरुष अन्तव्याति ॥ ही { 
{ एव = निश्चय करके । 3 1 दे { 
1 [अन्तर (स्सा) { 
{.अन्तःघुखंः =| आत्मामं ही |सः = ह १ 
{ [सखवार हे [सच्चिदानन्द । 
|घन परवह 
{ (अष) ्रह्ममूतः = परमात्माके 
‡ [आत्मामं ही । | साथएकी- { 
अन्तराराम | 0 [भाव हुभा 
( योगी =सांख्ययोगी 
तथा तथा . |बह्मनिर्वाणम्‌= शान्त व्रह्मको ५ 
( य =जो धिगच्छति प्राप्त होता है { 
$ ठभन्त्‌ गरह्यानताणम्वय्‌ः क्णक्‌ट्म्षाः । । 
$ न्ना यतात्मानः सवभरूताहत रताः ॥ 
रमन्ते, ब्रह्यनिवौणम्‌, ऋषयः, क्षीणकस्मषाः, 


! [सिन्नह्धा यतात्मानः, सवमूतहत;, रताः ।॥२५। 


नलद 4-44-4 4 ~ ~ 


२०२ श्रीमद्धगवद्रीता 


1 + 
श्क्षी | नाशो गये दै [एकाग्र हमा 
{ कल्मपाः (सव पापजिनके| यतात्ान | हे भगवान्के { 
1 ( तथा ) पतात्नान=घ्यानमे चित्त 1 
1 ज्तान करके (जिनका | 
१ छिन्द निवत्त हो गया { 
† है संशय | ( एसे ) 
1 "१ ऋषयः = ब्रह्मवेत्ता पुरुष 
† ( ओर ) 
1 [सपण भूतः ब्ह्म- [ शान्त | 
१ स्वमूत- |म्राणियोकि निवौणम्‌ ` ( परबरह्यकों | 
हिते रताः =| हितम है रति 
जिनकी रभन्ते = प्राप्त होते है 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । { 
अमितो ब्ह्मनिवाणं वतेते विदितात्मनाम्‌ ॥ { 
य कामक्रोधवियुक्तानाम्‌ , यतीनाम्‌, यतचेतसाम्‌, 
अभितः, ब्रह्मनिर्वाणम्‌ , वर्त॑ते, विदितात्मनाम्‌ ॥२६॥ 
| ओर- 
{ कामकरोध- त रोधसे परन्हय ` 
वियुक्तानाम्‌. (रहित _|परमात्माका 
1 त तात | जीते हए वितात्मनाम्‌ साक्षात्कार .{ 
त [ वित्तवारे | किये हुए 


। 9996 00 8 9 क 


अध्याय ५4 २०३ 


नदद 44-८4-८4 द- ~त-ो अ-~त- -~त -ः 


1 य । 1 पुरषोके | बह्म- ८७: परब्रह्म 
{ जतत = [ल्यि | निवीणम्‌ > ( परमात्माही 
{ अभितः =सवओरसे वर्तते ग्रातह 


स्परान्ङता वहिवांदयंश्चशचुशचवान्तरे शरुषोः । 
{ प्राणापानो समो कृता नासाभ्यन्तरचाशिि ॥ 


‡ सशौन्‌ , करवा, बहिः, बाह्यान्‌, चक्षुः, च, एव, अन्तरे, भध 
{ प्राणापानौ, समौ, कृत्वा, नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥ २७। 


यतेन्द्रियमनोबुदिसुनिर्मेक्षपरायणः । 
{ विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः । 


अ 4444-4 9. 


{ ओर हे अर्जुन 

१ बाह्यान्‌ = बाहरके _ (सित करके) 

| खशौन्‌ = निषयभोोको ( तथा) 

{ (न चिन्तन करता 

| हुमा) नासाभ्यन्तर नासिकामें 

{ वहिः =बाहर चारिणो विचरनेवाले 

{ एव नही. . । | | प्राण ओर 

{ कृत्वा =त्यागकर प्राणापानौ =अपान- 

19. - ओर वायुकतो 

{गोः =शरीके ` =सम ॥ 

अन्तरे = बीच ` । करत्वा = करके 
श 


२०४ श्रीमद्रगवद्रीता 


~कल~ ~तो क~~ ततो 
यतेन्दरियमनोवुदधिः, खनिः, मोक्षपरायणः, 
विगतेच्छाभयक्रोधः, यः, सदा, युक्तः, एव, सः ॥ २८ ॥ 











[जीती हृ है निगतेचछ [इच्छा, भय 
च्छा | ओर क्रोधसे 
यतेद्िय- ।इन्दियां मन |. _ ~. ={ओर क्रोधर्‌ 
€ भयक्रोधः |~ 

मनोघुदधिः ` |ओर बुद्धि (रहित है 

जिसकी एसा . 

५ ए <~ वह्‌ 
यः =जो 
ति सदा =सदा 
मोक्ष- 

(~ ण्‌ 

परायणः मोक्षपराय मुक्तः = युक्त 


सनिः = मुनिः एव. नहदीहै 
मोक्तारं यज्ञतपसां सवलोकमहेश्वरम्‌ । 
सुहृद्‌ सवभ्रतमना लाता मां शान्तिम्च्छति॥ 
भोक्तारम्‌, यज्ञतपसखाम्‌, सर्वरोकमहेश्वरस्‌+ 


युदटदम्‌,सवैमूतानाम्‌ +्ताला.माम्‌ +शान्तिम्‌ -च्छच्छति ॥ २९] 
ओर है अर्जुन ! मेरा भक्त- 


। 
| माम्‌ 2 ` -(ओर) 
{ 
४ 


0 का क का 


मेरेक 
यक्त ओं [संपूणं लोककि 
सवैलोक- 
तपोंका ¢ | इश्वरोकाभी 
भोक्ताए्म्‌ = मोगनेवाला ५ [ईख्वर 


# प्ररमेशटसे खरूपकां निरन्तर मनन करनेवाला | 
6-44-4 4-८44-८4 44 ~ ~ कनेर 


श €+ 4-4-१4 4-4९4-44 44 र ~~ ~ ~न योः 


, ग€ 


1.1 


छ 


अध्याय. 


ऋ त-क 


| ष (तथा) | ( एेसा ) 


सवैः = [स “वतः [ज्ञात्वा = तन्वसे जानकर 
¢ भूतानाम्‌ (प्राणिर्योकां 

[टद्‌ अथात्‌ | शान्तिम्‌ = शान्तिको 

¢ युह्दम्‌ ` = खाथैरहित ए 

 , धमी | च्छति =प्रा्त होता है 


~न 


५०/ › 


` ` ॐ. तत्सदिति श्रीमद्वगवद्रीतासूपनिषल्सु 
बह्यवि्यायां योगदा श्री्कष्णाज्ञंन- 
संवादे कर्मसंन्यासयोगो नाम 


{ 

† 

५ 

{ 

| | । न $ प्‌ 

{ पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
{ 

{ 

{ 

{ 





` इति श्रीमद्भगवद्रीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविया तथा 
योगशालरविषरयक श्रीकृष्ण ओर अर्जुनक 
संवादे “वर्म-सन्यासयोगः» 
नामक्‌ पांचवां अध्याय | 





हरि; ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 


| २) ० 4. 3 ० ००० 0 


क 3 0 
¢ ॐ 

| श्रीपरमातने नमः 
५। ् इध्याय [। 
॥ अय षटहल्यायः 


श्रीभगवानुवाच 


अनाप्रितः कमफटं कायं कमं करोति यः 
स सन्यासी चयोगी चन निरनिनं चाक्रियः॥ 

{ अनाधितः, कर्मफलम्‌, कार्यम्‌, कमै, करोति,यः, ` 
सः, संन्यासी, च, योगी, च, न, निरभिः, न, च,अक्रियः ॥ १॥ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज वेक, टे अर्जुन 

{य = जो पुरुष निरि; ॥ 
कर्मफरम्‌ = कर्मके फरूको ` ` ( त्यागनेवाा 
अनाश्रितः = न चाहता हुमा (सन्यासी यागी) 
कार्यम्‌ =करनेयोग्य ।न = नही हे 
कम॑  =कमं | 


< -<-<+ 1 क नेभे व | 


करोति च = तथा (केव) ` 

करोति करता है . 

सः =वह अक्रियः = ॥ 

सन्यासी = सन्यासी 9 ¦ 

च = आर ( भी सन्यासी 

योगी योगी है योगी ) 
{च ओर (केव) न =नरींहै ह. | 
अ 44१44444 ८44८444 ~ 


अध्यय. ६ ` ०७ 
य संन्यासमिति प्राह्योगं तं विदध पाण्डव । 
न ्यसंन्यस्तर्सकल्यो योगी भवति कश्चन ॥ 
-यम्‌, संन्यासम्‌ , इति, प्राहुः, योगम्‌ › तम्‌ ; विद्धि, पाण्डवः 
{* हि, असंन्यस्तक्तंकल्पः, योगी, भवति, कथन ॥२॥ 


| दसव्यि- 
{ पाण्डव. =हेअजुन  |हि = क्योकि 
{यम्‌ = जिसको असंन्यस्त- _ | संकस्पोको न 
¶ संन्यासम्‌ = संम्यास संकल्पः `. ( त्यागनेवाटा 
इति एसा . ` |कश्चन ~ = कोई भी पुरुष 
प्राहः कहते योगी =योगी 
॥ उसीको (त्‌) ४ 
योगम्‌ = योग न न 
विद्धि =जान भवति = होता 


आरुरक्षोसनेयोगं कम॑ कारणमुच्यते । 
योगारूटस्य तस्येव शमः कारणमुच्यते ॥ 

[ आरुरुक्षोः, सुनेः, योगम्‌ › कम, कारणम्‌ › उच्यते; 
योगारूदस्यः तस्य, एव, ॥ कारणम्‌, उच्यते ॥ ३ ॥ 


6 6 द हसो ने 9 ~ 9 ~ 


' ` ऋ मीता अ० ३ शोक २ की टिप्पणीमें इसका घुलासा अर्थ स्लि है | 
6-८4-4 <€ 4-46-4 -< 4-9-99. = 


( 
1 योगम्‌ ` = 0 व | मननञ्ीख पुरषके 
ग योगे लिये 
~. _ (आरूढ होनेकी 
। त इच्छावारे ( योगकी भरािमें ) 


॥ 


२०८ श्रीमद्भगवद्गीता 


` अः 4 44 4 + 44 (44 ~न न -- न- 4 ~~ 





1 निष्कामभावसे योगारूढ .... | 
{ क । क्म कृरना ही स पुरुषके छिये | 
कारणम्‌ = देतु , _ (सवसंकस्पो- 
{ उच्यते = कहा भ का अभाव 
| (ओर योगारूढ | एव = ही ( कट्याणमे ) 
1 हो जानेपर ) |कारणम्‌ =देतं “ 
¶ तस॒ _ =उस उच्यते - =कटादै ... 1 
यदा हि नेन्द्रियार्थेषु नं कर्मस्वुषल्नते । 


1 सवैसंकस्पसंन्यासी योगारूटस्तदीच्यते ॥ 
¶ यदा, हिः न, इन्द्रियार्थेषु, न, कमसु, अचुषल्ते, ` ` ` 
1 सवैसंकस्पसंन्यासी, योगारूढः, तदा, उच्यते ॥ ४ ॥ ` 


` 
| 
ओर- | 
| 
| 
| 





यदा =जिस कालम ।हि =ही 
न =न(तो) ~ (आसक्त 
इ्द्िथोकि “खजव = | होता दै 
इन्दरियाथषु= } ~ ~ वि 
॥ + (भागास तदा = उस कारे 
( अयुषज्ञते हेता ह सवसंकल्य- _ [ सवैसंक्पोका 
ह संन्यासी (त्यागी पुरुष ` 
( तथा ) | श 
क योगारूढः = योगारूढ 
{ कर्मसु = कममेमिं उच्यते . = कहा जाता हे 


¶ उदरदात्मनात्मान नात्मानसवसाद्यत्‌ । 
{ आत्म द्यात्मन्‌ बन्धुराटमव रपुरत्मनः॥ 


€+ र< 


४ [क व „क 9 ८ 8 _  , जा „ 


। 


 { अनालसनस्छ शते वतैवत्मेव शत्‌ ॥ 


- ^ प. बन्धुः, मात्मा, जआलसनः, तल, येन, ज्मा, एव, अत्मना, 


„~^ ~+ 


न ष 


1 0. ® 20 


अध्याय ६. २०९ 
। + मी भीरी त 
1 उद्रेत्‌; आत्मना, आत्मानम्‌ , न, आत्मानम्‌, अवसादयेत्‌ › { 
। 1 अमाःएवःदिःमातमनः 'बन्धुः+जात्माःएव,सिपुमालमनः ॥५॥ 
` बौर यड वोगाख्डता कल्याणे हेतु कड्ी है इपच्ि मनुपको चपि कि-- 


। 


॥ ^ ५ 1 र " ॥ न 
444 4-6-66 4 दस नतोन्नते कोन नेनेति तो" त जतो ने 


[^ 


‰ आतमना = अषनेद्ारा हि. . .= क्योंकि (यहं) 
¢ आत्मानम्‌ = मपका आत्मा ` = जोवात्मा आप 
 -संसारसम्॒रसे) एव॒ =हौ (तो) 
उ्दरेत्‌ = उद्धार करे ... [आत्मनः = अपना 


. (ओर) . [वनुः =मित्रहै( ओर) 
1 अपने  |आत्मा अप ` 

आत्मको एव नदी. 

| ८ अधोगतिमे | आत्मनः = अपना 

अवसादयेत्‌ (न पहुचतरे .. ।सिपुः =शुहै 

& =€ वि [+ ष रं 

अथोत्‌ ओर कोई दस श्रु या मित्र नदीं है । 


 बन्धगतमासनलस्य येनात्मना जितः 


आत्मानम्‌ = 


{ जितः, अनात्नः, तु, श्त, व्तेतभास्ा,एक्ररषरु बत्‌ ॥ ६ | 





"इण 


"< 


ॐ ४ 
आत्मनः = जीवासमाकातो ।एव .; नही 
9 71 
१४- 


¢ तस्य -=उस `  `(व्ह) 


2 
(+ 


"+ <न 4 


२१० श्रीमद्भगवद्रीता 








7 नि १... 
बन्धुः. =मित्रहै (कि) जिसके हारा ~ 
न 9 ¦ |मनओर ..: 

१ ल इन्दरिर्योसहित ` 

{ अन्‌व्मनः = ` दि 


शारीर नहीं 
आत्मना . = जीवात्मादरारा | 
५५ स्मार न गया है 
[४ आर उसका ( वह्‌ ) 
इन्द्रियासहित |आत्मा = आप 
|शारीर एव न्ह 
रान्ुवत्‌ = शुके सदश 
जितः = जीता हभ य 
४ ता इमा द रानु = राघुतामें 


आत्मा 


1 

ठ = ओर वर्तेत = वर्तता दै 

{ जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः 

रीतोष्णद्खटुःखेषु तथा मानापमानयोः॥ 
तात्मनः, प्रशान्तस्य, परमात्मा, समाहितः, 

¶ शीतोष्णसुखदुःखेषठ, ` तथा, मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 

ओर हे भर्जुन- 

सदी गमी [जिसके अन्तः- 

[ शीतोष्ण ओर सख ` ` करणकी 


सुखदुःखे 
< च्छःल |च खादिकोमे = ठृत्तियां अच्छी 





रकार शान्त दै 
मानाप मान ओर अथात्‌ विकार- 
मानयो अपमानमें | रहित ह (देसे) 


भौ 0 


न््तथा 





व ॥ 3 ० 


अध्याय £ ` २१९ 


न 4-4-29 -9- कः 











र खाधीन ` (सम्यक्‌ प्रकारसे { 
जितात्मनः = | सित है अथीत्‌ 
( व # व  { 
{___ _ (सचिदानन्द सिवाय अन्य 
1 भ ६ परमात्मा (4 हेही नही 
† ज्ञानविक्ञानृप्रात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः ! 
युक्त इच्यते योगी समलोष्टार्मह्नञ्चनः ॥ !{ 
1 ज्ञानविक्ञानतप्तात्मा, कुटः, विजितेन्दियः, ५ 
युक्तः. इति, उच्यते, योगी, समरो्टादमकाञ्चनः ॥ ८ ॥ 
ओर- 
ज्तान ज्ञान-विक्ञानसे | ( तथा ) 
विज्ञान- =| तृप्त हे अन्तः- [समान है 
तपतात्मा , (करण जिसका | समटो्ादम- |मिदधी पत्थर 
( तथा ) | काञ्चन | ओर सुवर्ण 
विकाररहित जिसके (वह्‌) 
2. स्थिति जिसकी|योगी = योगी 
( ओर ) ( अथोत्‌ 
| अच्छी प्रकार युक्तः =भगवतकी ३ 
जीती हुदै है ,  (म्राक्षिवाखा 
विजञितेद्िय इन्दा इति 0 
जिसकी . |उच्यते = कटा जाता है 


ग~ 4 4-44-4 ब ~ 


२.१२ श्रीमद्वगवद्धीता 


[7 099 01 1 


१0 ^ < 


सृहन्मित्रधंदासीनमध्यस्थद्रे्यवन्धुषु । 
साघष्यपि च पपेप्रु समदुटिषिरिष्यते 
1 पुन्मित्रा्युदासीनमध्यखदवेष्यबन्धुषु, 

{ साधुषु, अपि, च, पपेषु, समबुद्धिः, पिरिप्यते ॥ ९ ॥ 


-ेमे--+ जोक 





ओर जो पुरष- 

पुह्द्‌ = स॒हद्‌* साधुषु = धमीत्माओमिं 
मित्रः भित्र च =ओर ` 
अरि ~=वेरी पेषु =पापियमि 
उदासीन उदासीन |अपि =भी 
मध्य = मध्य] ~, _ ( समान भाव- 
देय॒ चदवेषी( ओर) व > | वाखा है 
ष न=यन्धुगणेमिं | ( वह ) 

(तथा ) विदिष्यते = अतिश्रेष्ठ है 


. 


योगी युज्धीव सतदमामानं रहि स्थितः | 
एकार यतचि्तासमा निरारीरपरियहः ॥ 
योगी, युञ्चीत, सततम्‌, आत्मानम्‌ , रहसि, सितः, 
एकाकी, यतचित्तात्मा, निराशीः, अपरिय्रहः ॥ १० ॥ 





# सखार्थरंहित सवका हित करनेवाय | 
† पक्षपातरदित । 
दोनो. ओरकी भखई चाहनेवाख | 


"द 4-444-69 


[त 1 
[कारय ~क को -रो--त- - -े 


अध्यायं ६. ` ९१३ 


+ 4-4-44 €~ लः -@- 





1 इरव्ि उचित है कि- १ 
1 जिसका मन॒ |एकाकी =अक्रेखही, 
1 |ओर इन्द्ियो- |~ 1  { 
{ व =| सहित हरीर ` 5 (स्थान । ॥ 
{. |जीता हुमा स्थितः =यित हुंजा 
| (हैएेसा ` |सततम्‌ = निरन्तर | 
१ निराशीः = वासनारदित | आत्मानम्‌= आत्मको । १ 
; ` (ओर) | (परमेश्वरके ८ 
{ अपरिग्रहः = संग्रहुरहित युञ्चीत . = ध्यानम) ¢ 
{ योगी _ =गरोगी (खगे { 
 छचे देर प्रतष्ठ्य स्थिरमासनमात्मनः । । 
नालु्हत नातनाच च्टाजनङ्शात्रम) { 
१ शुचो, दशो, प्रतिष्ठाप्य, सरम्‌, आसनम्‌ , आत्सनः, 1 
अत्युच्छ्रितम्‌ ,न, अतिनीचम्‌ , चेखाजिनकुदात्तरम्‌॥ १२॥ ( 
ष | वैसे करि- # 
$¢ शुचौ ` = शुद्ध आसनम्‌ =आसनको ¢ 
{ दरो = भूमिमे न न्न ( 
{ [कुरा अप्युच्छितम्‌ = अति उचा ( 
चेराजिन. [मगल (ओर) ५ 
¶ ~ =, ओर व्खदहै |न =न { 
4 | उपरोषरि अतिनीचम्‌ = अति नीचा 
५ (जिसके ठेते |सिरम्‌ =श्थिर { 
आतमनः = अपने मरिषठाप्य = स्थापन करके | 


भ~ <+ <-> ~+ <-> नो 


२१४ श्रीमद्धगवद्रीता 


4 
भ . म्‌ ४ कर ` (क 4 क । 
तत्रेक मनः कृता यतचतिन्टरयकियः। ¦ 
उ [9९ ४० युञ्ञ + ग माः [> वेद्ये = ५ 
पवश्यास्नं युर्ज्यादयमपमात्पक्द्दय ॥ ॥ 
९ तत्रः एका्रम्‌ › मनः; कलवाः यतचित्तन्दरियक्रियः १ 
¢ उपिद्य, आसने, युज्जयात्‌› योगम्‌ › आत्मविशुे ॥ १ २॥ {: 
¢ ओर- { 
† तत्र॒ =उस चित्त ओर 
{ आसने = आसनपर [यत द्दिर्यक 
{ तिथय _ चिततन्दरिय- = क्रियार्भोको 
{ उपविदय = वेठकर क्रियः वा 1 
( तथा ) (हुम ९ 
¢ समनः =मनको आत्- (1 करणकी ‡ 
४ ४ र परिशुदये शुदधिके लिये { 
ु ५... योगम्‌ = योगका { 
यछत = करके ।यच्घयात्‌ = अभ्यास क्रे 


{ समं कायशिरोग्रीवं धासयन्नचदटं र्षि । 


4 





(क श्य [+ 4 # णि 
1 सप्रक्ष्य नासिकाग्रं खं दिशश्छनदलोकयन्‌ ॥ 
{ समम्‌; कायरिरोग्रीवम्‌ , धारयन्‌ › अचलम्‌; स्थिरः, 
संप्रेक्ष्य, नासिकाभ्रम्‌, स्वम्‌, दिः, च, अनवलोकयन्‌॥ १३॥ 
{ | 
र उसकी विधि इसत प्रकार है कि- ` 
कायशिरो \८अ रिरं [समस्‌ = समान 
( ग्रीवम्‌ ओर ग्रीवाको = ओर 


4-4-44 ८44 --९+-6+- "<~ 


क 4 ~ 9-9-92 रः 


` अध्याय ६: ` ८. 


म. 


9. नासिकाम्‌ | 1 
धारयन्‌ = धारण किये हूए तेय देखकर ` 
1 ध अनवहोकयन्‌= [व लता 

` = अपने हुभा 
प्रशान्तात्मा विगतभीत्रं्यचारि्रते स्यितः। 


{ मनः संयम्य मचित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ 
परशान्तात्मा, ` विगतभीः; ब्रह्मचाखिते, सितः, 
मनः, संयम्य, मच्चित्तः, युक्तः, आसीत, मत्परः ॥१४॥ 

बह्मचारि- = जौ युक्तः = सावधान 

ते (तमे (होकर) 
शि | रहता मनः = मनको 





; हुआ । 
. | संयम्य = वरमें करके 

¶ विगतभीः = भयरहित नखो 

| त १. 

१ | अच्छी प्रकार र 
{ मशन्तातमा={ शान्त अन्त ( ओर ) 
ह |करणवाला [मत्परः = मेरे परायण हुं 
ॐ 8 
] ( ओर ) आपीत =ध्ित होवे 
„ 4-८4-4 €< < ८ न ~ ~ - कोर 
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यञ्धन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । ¦ 
1 शान्त नवाण्परमा मलत्सस्थामधगर्छत ॥ 
{ उञन्‌ , एवम्‌ , सदा,आसमानम्‌, योगी, नियतमानसः, 

1 शान्तिम्‌ , निवाणपरमाम्‌ , मत्संखाम्‌, अधिगच्छति ॥ १ ५॥ 








‹ 
एवम्‌ = इस प्रकार योगी न= योगी 
आत्मानम्‌ = आत्माको मे खिति 
१ य मत्संस्थाम्‌ = ध 
¢ सदा = निरन्तर रूप 
((परमेश्वरके |नि्बीण- (परमानन्द | 
¢ युञ्चन्‌ =¦ खरूपे ) परमाम्‌ =|पराकष्ा 
लगाता दुभा ।वाले 


| 

{ 

1 

1 

¦ 

नियत- ध ॥ मन- | शान्तिम्‌ . = सान्तिको { 

` (बाला अधिगच्छतिन=प्ा्त दोता है 

प नृ्यश्चदद्द्‌ यागाशदवन च्कन्दमनश्तः। 

{ मू चात सश्रशटस्य जय्रता मद्‌ चडनं॥ 

 न,अति अश्चतः,तु;योगः+अस्ति,न,च, एकान्तम्‌ , अनश्चतः, | 

न,+च, अति, खमर्शाटस्य, जाग्रतः, न, एव+च, अर्जन ॥ १ ६॥ 
{ | | पस्तु 

‡ जैन ` =हे अजन योगः =यह योग 


अ-मव न 9 49 


. अध्याय £ . ५ १.9- 


नन न्‌ ` न ˆ 


{ अति = .. | ल $ करनेके 
¶ अश्चतः =खनेवाटेका [शीट्सय (खभाव्रारका 
अस्ति सिदहोताहै |च =ओर 
{च ओर | ` "=्न . 
न ` ` न्न [अत्यःत जागने 
{ त जाग्रतः 
एकान्तम्‌ =बिव्छुट ॑ |बाटेका 
अनश्चतः = न खानेवकेका | एव॒ नही 
{च॒ तथा (सिदध होता है ) 
#युक्ताहारविहारस्य युक्तचष्स्य॒ कमंघु । 


युक्तखग्रादयोधस्य योगो मवति दुःखहा ॥ 
{ युत्ाह्‌ारविहारस्य, युक्छ्चेश्स्य, कर्मसु, 
ु युक्तलप्रावबोधस्य, यागः, भवति, दुःखहा ॥१७॥ 


<+ 





यह-- 
1 (9 नाश |. _ [यथायोग्य 
{ करनेवाला त्य. = चेष्टा करने 
{योगः =योग(तो) [बटेका(ञैर) 
। [यथायोग्य 
६ यथायाग : 
ववाचान्य, | युक्तख्रमाव- रायन करने 
{ नहयरस्य | रवह्यर करने | वाटेकां ( ही ) 
ष 

(वाटका (तथा) | (सिद) 

कर्मैषु = करमेनिं | मवति नच्होता है 


39934090 


कै 
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{ यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । { 
निःखहः सवैकामेभ्यो युक्त इट्य॒च्यते तदा ॥ 
( यदा, विनियतम्‌ , चित्तम्‌, आत्मनि, एव, अवतिष्ठते 
निःस्पृहः, सर्वकामेभ्यः, युक्तः, इति, उव्यते, तदा।॥ १८॥ 


इस प्रकार योगके अभ्याससे- 


(2 अत्यन्त वशे |तदा = उस कामें 

(जिया हुभा |स्व- संपूण 
चित्तम्‌ = स [कामेभ्यः (कामनाओंसे 
यदा =जिस कामें 
आत्मनि = परमात्मामे | निःसह | 
एव = ही 

भली प्रकार 

त ४ स्ितदहो इति =एेसा 
जाताहे उच्यते = कहा जाता है 


यथा दीपो निवातस्थो नेङ्खते सोपमा स्प्रता । 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः 
यथा, दीपः, निवातस्थः, न, इङ्गते, सा, उपमा, स्मरता 

योगिनः, यतचित्तस्य, युञ्चतः, योगम्‌, आत्मनः ॥ १९॥ 


1 
| 
1 
युक्तः = योगयुक्त | 
( 
{ 
{ 


ओर- 
यथा जिस प्रकार दीपः दीपक 
> वायुरहितं 
निवातखः = न 
( सानम सित |न = नहीं 





। [1 
< 
23 
(य 


00 


अ-स द + ----मः 


त । 1 योगम्‌ _ | ध्यानमे रुगे 

{7  -हेताहै [य॒ज्ञः (हृद 

सा न्तैसीही यणि = व 
(५ _ (जीते हए 
उपमाः =उपमा यतचित्तस्य ॥ ग 


आत्मनः =परमात्माके ` [स्पृता कही गयी है 
1 यत्रोपरमते चित्तं ॒निरूटं योगसेवया । 
यत्र च्वात्मनात्मान पटयत्नात्सान ठउत्यत ॥ 
यत्र, उपरमते, चित्तम्‌, निरूढम्‌ , योगसेवया, यत्र; 
चःएव,आत्मना+आत्मानम्‌, पद्रयन्‌ , आत्मनि, ुष्यति॥ २ °} 

| ओर हे अ्ज॑न- 

यत्र = जिस अवसाम _ (शु हुई सूम 

{ योगसेवया | योगके  . | > [इच 


| अभ्याससे आत्मानम्‌ = परमातमाको 
निरुडम्‌ = निरुड हभ 


व 
990 0 0 0 [1 


सवम्‌ =नति | । [पयन्‌ = वत 
| खपते = ज हः: = 
४ ब ६११ 

{ त + जोर =. वा = | घन परमात्मामे 
यत्र = जिस अवस्थामें र 

| ( परमेश्वर्के एव  - हा, 

{ ध्यानसे ) तुप्यत्ति = संतुष्ट होता है 


<+ ० ० < < # < 


न नन ~ न 9 न 
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1 समायन्ति यत्तद्बुटिमरा्यमतीन्दरियम्‌। 
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति वच्वतः ॥ 

सुखम्‌ , आत्यन्तिकम्‌, यत, तत्‌, वुदि्राह्यम अतीन्द्रियम्‌; 

वेत्ति, य॒त्र, न, च, एव, अयम्‌ , खितः, चख्ति; तच्तः॥ २ १॥ 


तधा- 


० 


1 

{ 

= इन्द्ियोसे [यत्र =जिस अवश्ारमं 

१ सतीन्दियम्‌= | स । 

¢ अतत्‌ वेत्ति = अनुभव क्रताहै 
वर | । मौत 
५ दर पसम (यत्र ) =जिस अवद्या 

। ध 1९ यितः धत दुभा 
। ग्रहण करने । £ 

ध अयम्‌ = यह्‌ योगी 

{चत्‌ जो त्तः = भगवत्खरूपसे 
{ आत्यन्तिकम्‌ अनन्त नएव नहं | 
| सखम्‌ = आनन्द दै लति ` = | चलायमान { 
{ तत, = उसको | टोतादै { 
भ 


ॐ 


¶ यं ब्ध्य चपर साम सन्यतेन्‌ 

{ यस्मिन्स्थितो न्‌ दुःखेन गुहणापि कचाल्यते 
यम्‌ +रन्ध्वाःच+जपरम्‌ , समस्‌ , मन्यते, न, अधिकम्‌ , तत 

( यस्मिन्‌ , खित खेन, गुरणा, अपि, .विचास्यते॥२२॥ 


4-4८4-८9 ~ ~+ ~ >~ न~ 


ध 
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च 


{ 
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{. ओर .. 1 
{ | (परमेश्वरकी च . =अीर - { 
: यम्‌ प्रा्तिरूप) जिस | . . (अगन्महि 1 
(२ (द्ाभको यस्मिन्‌. - रूप) जिस { 
१ रच्धवा = प्रातत होकर {अवद्या . - 1 
† ततः =उससे स ~ सित हमा .. 1 
अधिकम्‌ = अधिक । योगी श 
। अपरम्‌ = दूसरा  [गुरणाः = बड़. भारी 1 
{ (कुरुभी) |दुभ्खेन =द्ःखसे १ 
{ छामम्‌ =खाम. [अपिः =भी 1 
{न . =नहीं ने चायमान ` { 
ते 9 त होता है ॥ 

4 


/ , 

{ मन्यते =मानताहै विचाल्यते 
श 

४ 


8 
( < 
क 


पिदाहःखस॑योगवियों योगर्स॑क्नित्तम्‌ । 





1“ 
{ सनिचयन यातव्यो यौगऽनिरविष्णचेतस्च॥ | 
{ तम्‌+ वियत्‌, दुःखस्ंयागवियागम्‌ › योगसं्ञितम्‌; ` ` ( 
{ सः, निश्चयेन, योक्तव्य ५. अनिर्विण्णचेतसा ॥२३॥ { 
{ दुःख- . [दुःखरूप तम्‌ . =उसको - { 
¶ संयोग- = संसारके 

वियोगस्‌ ।संयोगसेरहितहे। कियात्‌. = जानना चाहिये | 
{ ( तथा) ध 

{ योग- (44 नाम पु 
( संज्ञितम्‌ (योग ह [योगः . =योग : 


२२२ श्रीमद्भगवद्रीता 

`` नि उकाये न्येन = निम ` 

अनिर्विण्ण- _ हुए चित्तसे 

चेतसा अथौत्‌ तत्पर { 

हुए चिनत्तसे [योक्तव्यः =करनाकर्वव्य है 

संकस्पप्रभवान्कामंस्त्यक्ला सर्वानशेषतः \ ¦ 
1 
1 
1 


१ मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः 
संकस्पप्रभवान्‌ , कामान्‌ , त्यक्त्वा, सबोन्‌ , अशेषत्तः, 
मनसा, एव, इन्द्रियग्रामम्‌, विनियम्य, समन्ततः ॥२४॥ 

इसयिये मनुप्यको चाहिये कि- 








संकल्प _ ) उत्पन्न] ( ओर ) 
1 प्रभवान्‌ (होनेवाली [मनसा =मनके द्वारा 
सवौन्‌ = संपूण इन्द्ियोकि 
६ क दृन्द्ियग्रामम्‌= _ व 
{ कामान्‌ = कामनाभंको समुद्‌ 
{ [निःरोषतासे | समन्ततः = सब ओरसे 
अथौत्‌ वासना एव दही 
अरोषतः = | 
ओर आसक्ति अच्छी 
सहित विनियम्य = प्रकार वमे 
त्यक्त्वा = त्यागकर (क्रकं 


दानैः शनैरपरमेदख्या ध्तिश्रदीतया । 
आत्मसंस्थं॑मनःकृतानर्किंचिदपिचिन्तयेत्‌॥ { 
रानेः; शनेः, उपरमेत्‌, बुद्ध्या "11 | 
आत्मसंस्थम्‌ , मनः, करत्वा, नःकिचित्‌ › अपि,चिन्तयेत्‌॥ २ ५॥ ¶ 
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कः 
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~ श्न न वको न" यत" वेतो 
। करम क्रमसे . - मनः =मनको 
{ जत - (अभ्यास . - |आत्म- परमात्मामं | 
। 1 ५ [करता `हूभा ) |संखम्‌ 
3 | उपरामताको करत्वा = करके { 
प्राप्त होवे (परमात्माके 
¢... (तथा) सिवाय ओर) 


धृत्‌. २.९ किंचित्‌ = कु 
{ गृहीतया । यत अपि मी 
1 बुद्या =बुदटिद्रारा ` ।न चिन्तयेत्‌ चिन्तन न करे 


1 
1 
| 
1 
यतो यतो निश्चरति मनश्चच्चटमस्थिरम्‌ 

ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥ 
यतः, यतः, निश्वरति, मनः, चञ्चलम्‌ , अयिरम्‌ , 
१ततः, नियस्य,एतत्‌ , आत्मनि, एव, वशम्‌ ,नयेत्‌॥ २ ६॥ { 
परन्तु जिसका मन वदाम नहीं हआ हो उसको चाहिये कि 

एतत. = यह्‌ | [सांसारिक 

। नि स्थिरन रहने- निश्चरति पद्‌ाथासं 

भरम्‌ = वाखा (ओर ) विचरता है | 
चच्चटम्‌ = चञ्चल ततः =उस { 
मनः =मन ततः =उससे { 
| यतः | जिस जिस |नियम्य = रोककर { 
{यत ` (कारणसे ` (बारम्बार) 


भे 4-444-44 4८ 4 ~ ~ 4) न 


२२४ श्रीमद्धगवद्रीता 


आत्मनि = परमात्मामे | वशम्‌ =निरोध 
2 एव न््ही | नयेत्‌ = करे 

प्रशान्तमनसं हनं योगिनं सखयुत्तमम्‌ । 
{ उपेति शन्त्रजसं ब्रह्मभूतमङृटमपम्‌ ॥ 
{ परशान्तमनसम्‌ , हि, एनम्‌, योगिनम्‌ , सुखम्‌ , उत्तमम्‌ , 
¢ उपेति, शान्तरजसम्‌ , ब्रद्ममूतम्‌ ; अकल्मषम्‌ ॥२७॥ 





„ 








{. र 
1 हि = कयाफि एनम्‌ इस 
{ कन्त. [जिसका मन पनु वि 
=, अच्छी प्रकार घन व्रह्यके 
1 मन्तम्‌ =|. ९ बहामूतम्‌ = ताथ ५ 
{ {सान्त हं (जर) | एर्व 
म [ष हए 
1 अकरमषम्‌ [१ पापसे .| . (ट _ 
 ॥ 4 (न | 
` रित है (ओर) | योगिनम्‌ योगीको 
1 दान्त [जिसका रजो- | ज तपम = अप्त उतम्‌ 
रजसम्‌ = श्ण सान्त हो छलम्‌ = आनन्द 
हे न तैति इ & 





युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकेट्मपुः। 
{ उखेन ब्रह्संस्पशंमत्यन्तं सशखमश्चते ॥ 
युज्ञन्‌ ; एवम्‌, सदा, आत्मानम्‌ , योगी, .विगतकर्सषः, 
सुखेन, बह्मसंसरशम्‌ , अत्यन्तम्‌ , सुखम्‌ , अव्युते ॥२८॥ ` 


` स 4-4८-4 + भ ॥ 


+ 4-1-14 4-८९-८4 ज ८0 ८५ (इ +" न ~~ कमो -को- -- क-- "रे-रे 


अध्याय. ६ । २२५ 


|.) 1 0 ए. - 0.0 ०4 


| ओर वह- , 

{ तिगतकटमषः= पापरहित [सुखेन . ` = खखपूवैक 

{ योगी . योगी ` ` , [पर्ह्म .. 
9. ०.1 ब्रह्य ४ . 5 कौ 

{ एवम्‌ . =इस कार |संखशम्‌ = परमासन 

| निरन्तर ` (म्राप्तिर्प ` 

{ सदा: निरन्तर ध अ 

{ आत्मानम्‌ . = आत्मको क 

{ ` ˆ ((परमात्मासे) | डलम्‌. = आनन्द्का 

4 युञ्जन्‌ ,. 


= 


क 


रगोता हुभा |अष्नुते = अमर करता है 


न्द 


£ 


मर्वभूतस्थमासानं सर्वभूतानि चात्मृनि । 
क्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदनः 


सबेभूतस्थम्‌, अमानस) सवेभूतानि; च; आत्मनि, व 
ईक्षते, योगयुक्तात्मा, ` सर्वत्र, समदनः ॥२९॥ 


५८ 


ओर हे अजुन । 
| सवेन्यापी अनन्त | आत्मानम्‌ = आतमाको 
योगः चेतनम एकी [सवण भूतोमं 
ध 1 =|भावसे सितिरूपं | सर्वभूतखम्‌=, वर्ने जल्के 
। योगसे युक्त हर । सदश व्यापक 
` [आत्मावाखा ` ( देखता है) 
„`. -(तथा) , [चः---=ीर, ... 
सवेन = सवम सर्वभूतानि = संपूण भूतोको 


अ [समभावसेदेखने- आत्मनि := आत्ममं 
[वाला योगी ईक्षतेः .. : = देखता है 


: भ 6-६6-4 @ त ज ~त ~ त-क ककत 
१५ 


(न < वक न 9 न 44. 


२२६ श्रीमद्वगवद्रीता 


(4 ^ 4 0 ~ 0 0 
अथीत्‌ जसे स्वपरते जगा ह्र पुष, खम्नके संसारको 
अपने अन्तर्गत संकल्पके आधार देखता है वैसे ही चह 
पुरुष संपूण भूरतोको अपने सवेन्यापी अनन्त चेतन 
आत्माके अन्तरत संकल्पकरे आधार देखता है । 


यो माँ पश्यति स्त्र स्व च मयि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणयामि स चमे न प्रणयति ॥ 


यः, माम्‌, परयति, सर्वत्र, सर्वम्‌ , च, मयि, परयति 
{ तस्य, अहम्‌, न, प्रणद्यामि, सः, च, मे, न, मरणद्यति ॥३ °॥ 


च्कीक्न्नीजीष क कन्न्डोयकर 1 


नक्न्नेतेः नेोननेदन्ेतेननकिन्नगर द्येक नदय केः 


ओर- 
यः =जो पुरूष पश्यति = देखता है 
सर्वत्र = संपूण भू्तोमे |तसय = उसके (लिये) 





6५ आत्मरूप |अहम्‌ = मे 
मश्च बादेवकोही नि # नहीं 
( व्यापकं ) 


पयति =देखता है च = ओर 
च =ओर सः =वह 
सवम्‌ =संपूणं भू्तोको [मे =मेरे(लियि) 
वि (४ वाघुदेबके ` (अदृश्य नही 
मयि = [ व न प्रणयति (४ ह 
क्योकि. वह मेरे एकीभावसे सित है । 


ॐ गीता अध्याय ९ @ोक, ६ देखना चाहिये | 
| +) ¬ 


0 38 39 9 





अध्याय्‌ ६ २२९७ 


सर्वभूतस्थितं यो मां मजत्येकतमास्यितः। ` 

{ सवंथा वतमानाऽपि स योगी मयि वतेते ॥ 

‰ सवेभूतस्ितम्‌, यः, माम्‌, भजति, एकतस्‌, आसितः, 

‡ सर्वथा, वर्तमानः, अपि, सः, योगी, मयि, वतेते ॥३ १॥ 
इस प्रकार- 

{य = जो पुरुष भजति = मजता ह 

$ एकत्वम्‌ = एकीभावमं [सः 

आसितः =खितहृमा योगी = योगी 

संपूरणं भूतोमें | सर्वथा = सब प्रकारसे 


आलमरूपतसे [वर्तमानः = वर्तता हुमा 
(सित. 
अपिं 


= 
| | 
{ 1 
| । 
[= 





{माम्‌ = सञ्चिदानन्द्‌- |मयि =मेरमंही 
(घन वाघुदेवको [वर्तते वर्तता है 

‡ क्योकि उसके अनुभवमें मेरे सिवाय अन्य कुछ हे ही नही । 
{ आत्मोपम्येन सवत्र समं पश्यति योऽन । 
¶ सख कायाद्‌ वाहुःखसयामापरमा मतः ॥ 
: आत्मौपम्येन, सर्वत्र, समम्‌, पयति, यः, अर्जुन, ` 
-¶ सुखम्‌, वा, यदिवा, दुःखम्‌,सः, योगी, परमः, मतः 1३ २॥ 
। व 

: न्हेअछैन -|य = जो योगी 


ति 4 न - ~  -नकनः 


२२८ 


यः+अयम्‌, योगः, तया, प्रोक्तः, साम्येन, मधुसूदन, 
एतस्य, अहम्‌, न, पर्यामि, चचचर्त्यात्‌, सितिम्‌, सिराम्‌ ॥ 
इस प्रक्रार भगवान्‌क्ते वाक्योको सुनकर अञ्न बोला- 


=जो, 


श्रीमद्धगवद्रीता 


८ ----<+---~त --~-~ -> - ~त 


अपनी 
आत्मौपम्येन । 


= सम 
=देखता दहै |च 
भ -|योगी 
५ परमः 
= सुख मतः . 
„. अर्जुन उवाच 


योऽथं योगस्वया प्रोक्तः 


साम्येन मधुसूदन ) 
` ` एतस्याहं न पश्यामि 
 -. चञ्चटतवास्स्थिति स्थिराम्‌ ॥२३॥ 


मधुसूदन = हे मधुसूदन |यः 


# जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ, वैर ओर गुदादिके साथ बाह्मण; , 


यदिवा =अथवा 
सादृद्यतासे दुःखम्‌ = दुःखको (भी) 


नोन त 


( सघमें सम 
देखता है ) . ` 
=योगी 
नपरमश्रष्ठ ` . 
-सानागयादै . 


कषत्रियः शुद्र ओर म्लेच्छादिकोका-सा वर्तव करता हओं भी उनमें आत्ममाव 


अर्थात्‌ अपनापरन समान हौनेसे, सुख ओर दुःखको समान ही देखता है 
वैसे दी सव्र भूमिं देखना “अपनी साद्दयतासे", सम देखना है । ` ` 
` गव € 4 4-44-4 ~न त-क + नोक 9 


<+ ९९-& र -24 4 ४२: का 9 का स पा ० सा र उका क ताः का पा क प स क भ 


कै 


अध्याय £ २.२९ 


वि 1 09400 000 92 0059 ४ 


अयम्‌ = यह्‌ `, | चञ्चलत्वात्‌ = च्ल होनेसे 
मगः = ध्यानयोग | बहत कार 
त्या = आपने सिराम्‌ =!तक ठहरने 
साञ्येन = समत्मावसे (वारी 
परोक्तः, = कहा है धितिम्‌ =सितिको 


एतस्य नइसकी [न = नहीं 

अहम्‌ = म ( मनके ) | पदयामि =देखता हं 
चञ्च हि मनः कृष्ण प्रमाय बलवद्ट्म्‌ । 
तस्याह नग्रह मन्य वाया स॒टष्करम्‌ ॥ 


चलम्‌ , हि, मनः, कष्ण, प्रमाथि, बलवत्‌, दृढम्‌ , 


1 
1 
८ 
1 
1 
1 
1 
{ 
{ 
{ 
तस्य, अहम्‌, निग्रहम्‌, मन्ये, वायोः,इव, सुदुष्करम्‌ ॥३ ९॥ 
१ 
1 





हि = क्योकि बलवंत = बलवान्‌ है 
कष्ण = हे छरष्ण ( यह ) |( अतः ) = इसलिये 
मनः मन तस्य॒ =उसका 
चलम्‌ = बड़ा चरु | निग्रहम्‌ = वराम करना 

( ओर ) अहम्‌ 

भ (ष वायोः =वायुकी 
क [बारा इव = भाति 

( तथा ) स॒दुष्करम्‌ = अति दुष्कर [ 
ट्टम्‌ , = वड़ा टट (ओर) । सन्ये = मानता हं { 


१० 0 49000 ~ । 


कवय क 


२० श्रीमद्धगवद्रीता 
र "८4८4 "९-८4-4९ 4-44-9 ~+ ~ 4 )-- मः 


{ श्रीभगवानुवाच 
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चटम्‌ । 1 
अभ्यातेन त॒ कन्तेय वैराग्येण च गर्त ॥ { 
असंरायम्‌ , महावाहो, मनः, दुर्निग्रहम्‌ , चलम्‌, 


जम्यासेन, ठु, कौन्तेय, वैराग्येण, च, गृह्यते ॥३५॥ 
इस प्रकार अजुनके पूनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ वोये- 


महावाहो = हे महावाहो हे कुन्तीपुत्र 


कोन्तेय | 
असंशयम्‌ = निःसन्देह अजन 
म 


नः =मन न 


| 

| नत 
= _ ।अथोत्‌ खितिके 

{ अ (व ) भभ्यासेन = |छिये वारस्बार 

८ कटिनतासे यतन करनेसे 

| 


दुनिग्रहुम्‌ | वदार्मे होने- |च आर 
वाला है त्रैराग्येण =वैराग्यसे 
तु =पर्वु  । गृह्यते ` =वकमे होतादै 
इसलिये इसको अवद वमे करना चाहिये । 
अक्ेयतारमना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। 
वश्यात्मना द्‌ यतता रक्याजाप्तपपायतः। [ 


८ असंयतात्मना, योगः, दुष्प्रापः, इति, मे, मति 
वद्यात्मना, ठ, यतता, शाक्यः, अवाप्तुम्‌ +उपायतः ॥३ ६॥ 
¢ # गीता अ०१२छ@ोक९ की स्प्यिणीमें इसका विस्तार देखना चाहिये | 


"द ~ ~ ~~ ~ नैः 


() 


अध्याय ६ । २२९१. 


(3.8) 9493 ० 0 02029209 090 6 


क्योकि-- 
[मनको | स्वाधीन मन- 
| वरयालमना= 
असंयतात्मना 0 
करनेवारे प्रयत्नक्षीट 
(पुसुषरहरारा पुरषद्राग 
योगः = योग उपायतः = साधन करनेसे 


[दुषप्राप्य हे [अवाप्तुम्‌ = प्राप्त होना 
_ (अथौत्‌ | शाक्यः = सहज है 





डा ह | माप्त होना |इति = यह्‌ 
(कठिन है |मे =मेरा 
ठु = ओर मतिः =मत है 
। अजुन उवाच 


दण ति = ने 7 


अयतिः श्रदधयापेतो योगाच्चलितमानसः । 
अप्राप्य योगसंमिदिं कां गति कष्ण गच्छति 


अयतिः, श्रद्धया, उपेतः, योगात्‌ , चलितमानसः 
| अप्राप्य, योगसंसिद्धिम्‌ + काम्‌ , गतिम्‌, कृष्ण, गच्छति॥ २ ७] 


ग (क ~स नक्की का 9 भा 


| ` * : इसपर अजुन बोला- ` 
५ कृष्ण =हे कृष्ण  , [अयतिः = रिथिर यलव्रारा 
{ गात्‌ योगसे... . 
{ सि [उलायमान हो | 
। गेया है मन . |श्रदयां 
4 +. जिसका एेसा । उपेतः +. 


[1 


२३२ श्रीमद्धगवदीता 


3 ~ 0 0 
त [बोगकी) सिदिको|काम्‌ किस 
= अथोत्‌ मगवत्‌- 

|साक्षात्कारताको 





4 संसिद्धिम्‌ गतिम्‌ = गतिको 
४ 


¢ अप्राप्य =न प्राप्त होकर गच्छति = प्राप्त होता है 


1 
क [ कर [क [ (9 (१ 
१ कचिभोमयविभष्शछन्राध्मिव नश्यति । ! 
† अप्रतिष्ठो महावाहो विमूदो बरह्मणः पयि ॥ ¦ 
कच्चित्‌, न, उभयविभ्रष्टः, छिन्नाभ्रम्‌ , इव, नद्यति, 
अप्रतिष्ठः, महाबहो, विमूढः, ब्रह्मणः; पथि ॥३८] 

` ओर-- 

महावाहो = हे महावाहो [इव = भांति | 
$ केच्चित्‌ = क्या ( वह ) | ग ओरसे 

{ बरह्मणः =भगवत्पराप्तिके वा. 1 


न 





पथि = मागमे | उभय- _परातिञर 
विमूढः =मोहित हुभा | विश्नः |. मोमो 
„. __ { आश्रयरहित न 

| अप्रतिष्ठः = [1 शर्ट हभ 


चिन्नभिन्न [न नष्ट तो नहीं हो । 
० ॥ चाद्रुकी । नद्यति [जता क 
१ एतन्मे संरायं कष्ण छतुमहस्यरोषत्‌ः । 
{ लदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न दयुपदयते ॥ ¦ 
द एतत. मे, संशयम्‌, छष्ण, उतुम्‌, असि, अशेषतः, ` 
{ त्वदन्यः, संशयस्य, अस्य, छेत्ता, न, हि, उपपद्यते ॥३ ९॥ ` 


"स त नते रस दस 4 कः ववे नो को तोते केनत नोः 
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1-20-1 0 
॥ कष्ण - नहेद्ृष्ण . [हि = क्याकि 1 
५मे ` न्मे _ , _ (आपके सिवाय 
{ एतत्‌. = इस „~. | दूसरा 

{ संशयम्‌ = संशयको अस्य =इस 

{ अशेषतः = संपू्णतासे ` | संशयस्य = संशयका 

{ $चवुम्‌ = त्थि करने- |>त्ता = १ करने- 

{ (केषलियि. वाला 

1 (आपही) |न 1 संभव 

| अति = योग्य हँ |उपपचते (नहीं है 

{ क श्रीभगवानुवाच 

¦ पार्थं नेवेह नामुत्र विनारास्तस्य विते । 


{ नं हि कल्याणक कश्िहगीतिं तात गच्छति। 
पार्थ, न, एव, इह, न, अमुत्र, विनाशः, तस्य, विद्यते 
न, हि, कल्याणकरत्‌, कथित्‌, दुगतिम्‌, तात, गच्छति॥-४ *॥ 
इस प्रकार अर्युनके पूनेपरं श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोडे-- 
पाथ॑ नहेपार्थ  |एव . दही 
तस्य = उस पुरुषका | विनाराः = नाडा 
न नतो विदयते = होता है 
१ इद =इसलोकमे(भौरोदि = क्योकि 
। १ न न=न [चात = हे प्यारे 
-पररोकमे कथित्‌ = कोई भी 


। 0 3 3 9 02/21 


| र्लं 
त 
0) 9 0 क त क क क 


२२४ श्रीपद्रगघद्रीता 


4-44-८4 <<< (91 
शुभकम॑ |दुगेतिम्‌ = टुगतिको 
ज करनेवाला 

| अथौत्‌ नं = नहीं 





| ॐ] 


त भगवत्‌-सर्थ 





कर्मकरमेवारा | गच्छति = प्राप्त होता है 


1 
1 1 
1 1 
। | 
प्राप्य पएण्यङ्ता कक 1 
वर्षता शओाश्चतीः समाः । 
शुचीनां श्रीमतां गेहे 
योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥५१॥ । 
| प्राप्य, पुण्यक्रताम्‌, खोकान्‌, उष्रिलया, शाश्वतीः, समाः, 1 
{ शुचीनाम्‌, श्रीमताम्‌, गेहे, योगञरष्टः, अभिजायते ॥४१॥ [ 
{ ८ ( 
योगघ्ष्टः. = योगथ्रष्ट पुरुष | समा; = वर्षोतक 
क पुण्यवानोकि [उषित्वा =वास करके 
[खोकंको अथौत्‌ शुचीनाम्‌ र्ठ आचस्ण 
लोकान्‌ खगोदिक 
। {उत्तम छोकोको|श्रीमताम्‌ | श्रामान्‌ † 
४ 


प्राप्य =म्राप्त होकर पुरुषाकि 


(उनसे) . [गेहे न्घरमे 
शाश्वतीः = बहुन ते जन्म ठेता है 


513 आ 2 थ न रयो -कमः 
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अथवा योगिनामेव कुटे भवति धीमताम्‌ । 
एतादटे दखमतर्‌ खक जन्म यई ररम ॥ 
{ जथवाः योगिनाम्‌ , एव, कुरे, भवति; धीमताम्‌ 
{ एतत्‌, हि, दुङभतरम्‌ , छोके, जन्म, यत्‌, इदरशाम्‌॥४२॥ 


{ अथवा = अथवा ( परन्तु ) 
(धैराग्यवान्‌ पुरुष ईदृशम्‌ = इस प्रकारका 
उन रोकोमेंन |यत्‌ =जो 

जाकर ) 


[व 
त 


मताम्‌ = ज्ञानवान्‌ तत = 
` योगिनाम्‌ = योगि्योकि ष _ ध ॥ 
एव॒ ` =ही | । 


= ङुलमे ` |हि =निःसन्देह 





;भवति = जन्म रेता है | दुरुभतरम्‌ = अति दुखुम हे 

(. तत्र ते .इदिस॑योगं रभते पावदेहिकम्‌ । 

{ यतते च ततो भूयः संसिटो ङरुनन्दन ॥ 

तत्र, तम्‌, बुदिसंयोगस्‌,. रभते, पोवैदेदिकम्‌ ; 

{ यतते, च, ततः, भू संसिद्धो, कुरुनन्दन ॥४३॥ 

{ । ओर वह पुरूष-- .. ` 

{तत , = वहं - .-- ` पौव [षि शारीरम ४ 
तम्‌ = उस दहक्स्‌ 


सायन कियेहुए { 


गः 4-८4-2 €< €+ ४ न ननः 
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(\, 

बुद्धिकेसंयोगकी, कुरुनन्दन = हे कुख्नन्दन { 
बुद्धि- अथौत्‌ समत्व | तत उसके प्रभावसे 
संयोगम्‌ [बद्धियोगके |भूयः =फिर 

(संस्कारको |. (अच्छी पकार ) 

( अनायास ही) |, भगवल्प्राक्तिकं 
मते प्रात दो जाता है| ल [4 
च = ओर यतते =यल्लं करता 
पवार 


हः 


1 
| 
| 
{ 
1 
यासेन तेनैव ह्यते ह्यवशोऽपि सः! ! 
जिज्ञाघचरपि योगस्य शब्द्रह्मातिवर्तते ॥ 
{ 


१7 क व 8 1 1000 


पूवोभ्यासेन, तेन, एव, हियते, हि, अवद्यः, अपि, सः, 
जिज्ञासुः, अपि, योगस्य, शब्दब्रह्म, अतिवतेते ॥४ ४॥ 
ओर- 
सः वहु एव 
विषयेकि 
५. [क हुभा हि ` =निभसनदेह 
अपि =भी [मगवतकी ओर 
तेन ` =उस हियते 1 किया 
हिरेके जाता 
1 पूवोभ्यासेन [1 | 0 


3 0) > 


यहां "वहः? शन्दसे ओ्रीषानोके धरम जन्म रठेनेवाख योगभ्रष्ट 


॥ पुरुष समञ्चना चाहिये ¦ । 
‡ "44444 ~ ~न वो" 


" ५, 


` अध्यायं &. । २२७ 


अ-स 4-44-9 > 





त | समतवन्रद्धिरूप वव कहे हुए 
योगका राब्दब्रह्म = । सकाम कर्मोकि 
स ` {फुखको 
= [हसलमन कर 
श भी अतिव 
अपि =भी जाता है 


प्रयलायतपाकस्त योगी संद्यटकिलिषिषः। 
अनेकजन्मपंसिडक्तरे याहि परां गरष ॥ 
प्रयल्नात्‌ , यतमानः, त, योगी, संशुद्ध किट्विषः, 
अनेकजन्मसंसिद्धः, ततः, याति, परास्‌, गतिम्‌. ॥-४ ५॥ 


जव. कि ईस प्रकार मन्द प्रयःन करनेवाला यीमी "मी परमगतिको प्राप्त 
हो जाताहै तव क्या कहना है कि-- । 


8 [अनेक जन्मोसे | संपूण पापोसे 
व अन्तःकरणकी करि | अच्छी प्रकार 
तिद व [शु होकर 
|  -|को प्रात भा = १ साधनके 
~ ( प्रभावसे . 
` [पराम्‌ -=परम 
प्रयलत्‌ = अति. प्रयक्षे [गतिम्‌ =गतिको 
= (1 करने | | पः दै 
= अथोत्‌ 
| 5 ि स |परमात्माको ` 
योगी : योगी {. . [रौ हता है 


ह <+. 4 €+ -&<-<# €+ €+ १ €< ~+ ८4-44-99 ने [~ 1 त ~त जत 
भ क प १ न न = तो ननवो" 


+ 4 <€ + + 4 ~ - ~ क 
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 तप्खिभ्योऽधिको योगी 
ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः | 
कृमिभ्यश्चाधिको योगी | 
† तस्माद्योगी भवान ॥ ५६॥ 
तपखिभ्यः, अधिकः, योगी, ज्ञानिभ्यः, अपि, मतः.अधिकः; 1 
क्भिम्यः,च,जधिकः.योगी,तस्मात्‌ ,योगी, भव,अरजुन॥४६॥ 1 
| 

योगी =योगी विनयः ध १५८५ कर्म 
तपल्िभ्यः = तपचियोसे ` ` (करनेवारोसे 
अधिकः श्रेष्ठ है (भी) 1 
= ओर योगी = 1 { 
रास्रके क्ञान- | अधिकः = श्रेष्ठ 
ज्ञानिभ्य | तङि त | 
न=्भी । अजैन = हे अञैन ४ ] 
अधिकः = श्रे ` (त्‌) ह. 
( =मानागयादहै |योगी =योगी । { 
1 (तथा) ` ।भव॒ हो । { 
योगिनामपि सर्वेषां मद्रतेनान्तरातमनां । 

भ्ररावान्भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ॥ 

| योगिनाम्‌> अपि, सर्वेषाम्‌, मद्रतेन, अन्तरात्मना, 
¶ श्रदावान्‌, भजते, यः, माम्‌, सः, मेयुक्ततमः, मतः ॥४७॥ 


मी भी गमी 10 


५ 
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ए 3): +) 1 9 4 5099 नव~ ~ ~ च 


{ ओर हे प्यारे-- 
सरैषाम्‌ = संपूणं ` | अन्तरात्मना अन्तरात्मासे 
योगिनाम्‌ =योगियेमे . | मेको 
६ निरन्तर 

पि भी न | भजता हे 

यः : =जो सः = वह्‌ योगी 
मे = मद्य 
श्रद्धावान्‌ = श्रद्धावान्‌ योगी 
5 ॥ युक्ततमः = परमश्रेष्ठ 


2 

, > 
~” 
१ 


मेरे लगे हए |मतः =मान्य है 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्नगवद्रीतासूपनिषत्सु 

` ब्रह्मायं योगजाखे श्रीकष्णाज्ञैन- 
` . संवादे आत्मसंयमयोगो नाम 
षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ ` 


इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषदं ब्रह्मविद्या तया 
योगराखविषयक्‌ श्रीकृष्ण ओर अजनके 
संवादमे “आत्मसंयमयोगः नामक 
छ जध्याय ॥ ६॥ ` ` 





हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिःॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ. तत्सत्‌ ^. . 


"4 -- व  -~~ नोवे 





कद 


ॐ. १ । 

 श्रीपरमाकने नमः 
अथ सप्रमोऽध्यायः. 

श्रीभगवानुवाच 
पथ्यादलकपनाः पथ याम्‌ उङ्जन्पर्‌श्रयः | 
असंक्ायं ससय सा यथो ज्ञास्ययि अष्ड्णु ॥ 
मयि, आसक्तमनाः, पाथं, योगम्‌, युञ्चन्‌, सदाश्रयः, 
असंशयम्‌, समग्रम्‌ , माम्‌, यथा, ज्ञास्यसि, तत्‌, श्रृणु ॥ १॥ 


उसके उपरान्त श्रीकरण्णभगवान्‌ वोट 


99920 > 


पाथं =हे पाथं ( तू) व [संपूण विभूति 
मवि केरे ` [बेल रेश्वयोदि 
= येये । समभ्रम्‌ = 1 गुर्णासे युक्त 
आसक्त | व 9. ~ | सवका आत्म 
, ` = {आसक्त हए | | 
४ ।मनवाला(ोर) र 


(अनन्यभावसे) |यथा ˆ ` = जिंस प्रकार 
मदाश्रयः = मेरे परायण ` | असंशयम्‌ संदायरहित 


"<< +++ €+ €^ €+ <+ "€ दद 


"ह € त 4 कक ९ दद ददद <~ 4 + 4- # गिमिग्क ~क त केः > व "ने 


योगम्‌ = योगम ¦ : .. ज्ञास्यसि = जनेगा 
युञ्जन्‌ =ख्गाहुभा - |तत्‌ = उसको 
{ माम्‌. = मुद्यको 6, श्टणु । न्खुन ध । 


€ र दक 4444-4 44- 





| 
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ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यरोषतः। 
१ यर ज्ञात्वा नह्‌ भ्रयाऽन्यर्ज्ञातन्यमवाशन्यत 
1 ज्ञानम्‌ , ते, अहम्‌, सविक्ञानम्‌ , इदम्‌ , वक्ष्यामि,अशेषत 1 
॥ यत्‌ ज्ञात्वा,न, इह,भूयः+अन्यत्‌,क्ञातन्यम्‌ +भवरिष्यते॥ २॥ ¦ 
{ = ज्ञाता = जानकर { 
{ ते =तरेखियि |इह , =संसारमे 1 
{ इदम्‌ =इस न 1 
{ सविज्ञानम्‌ = रहुस्यसहित न ओर 
{ ज्ञानम्‌ = त्लक्ञानको | +. 
¶ अशेषतः = संूर्णतासे | ज्ञातव्यम्‌ = जाननेयोग्य { 
वक्ष्यामि = कट्गा (किः) [न रोष नहीं 
जिसको ` । अवशिष्यते (रहता 
{ मउष्याणां सहसेषु कथिद्यतति सिये । 
¶{ यततामाप संदना कच्चन्मावात्त त्वतः 
¶ मनुष्याणाम्‌, सहसेषु, कथित्‌, यतति, सिख्ये, { 
¶ यतताम्‌,अपि,सिद्धानाम्‌,कधित्‌,माम्‌ वेत्ति, तत्ततः ॥६॥ | 
। प्रन्तु- | 
{ 


‰.&<-€ॐ 


सदहकघु =हजारा 


| वव ति ये =मेरी म्रा्िके स्यि 
{ 


यतति = यलन करता 





कथित्‌ = कोद ही मनुष्य 
"+ द ~~ ~ नः 


१६-- 


१ 


प्रीमद्धममक्ानुा 


03929१12... 3. 


। 


{ ( भीर ) म्म्‌, स भरम 1 
# 
1 यतताम = 1 
1 '  (कगनेत्राट ॥ 
4 ‡ 6 सरवतः = त्वम 1 
{ सिश्दानाम्‌ =यार्मियामं 4 
¡ अपि = ५ 1 
१ (कोह पुम्प तमना प्ल { 
ी सिति =(म परायण [वमि (यथाय ममत 
¡ गर ) {जानता ¦ 1 
 भरामगपाऽनल्य वानु; च मना बुद्धिगरच। | 
; अर्हकार इतीयं म भिन्ना प्रक्रतिरष्र्रा॥ ! 
{ भूमिप लनलःयायुःसम्‌ ममनः ॥ 
 अदकारतिनटयम्‌रमेऽभिन्नाङ्तनिःकषवा॥॥ | 
{ (9 | 
६ भूमिः षवि अकरः सकाः 
{ आपः जट ए न्मी | 
५ अनलः = अग्नि तति धमै ‡ 
1 वायुः चामु (ओर) [दवम च्यः 1 
१ खम्‌. = माकाश (त) ष्वा = भाद प्रक न्ते 
ई मनः स्मन भिन्ना =्िभेक्तरष्र | 
¶ वद्धिः =घुदि मे = मेरी † 
† न्व्‌ अर प्रकति = प्रगति ट | 
{ अपरयमितस्तन्यां प्रकृति विहि मे पराम्‌ । ¦ 
ए जीवमरतां महावाहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥ ` 
॥ 64 49-41-44 4 {९-4-44 न्क्व ॐ नक ॐ--क- = के-कने->--क 


श्नि का ~ = जड "भ क 


अध्यायं ७. २४३ 


"८-८44-44 = ~ ~ ~ ~ - 


अपरा, दयम्‌ इतः, तु,अन्यास्‌ ,मकतिम्‌ विदि मे,परास्‌ , 
जीवभूताम्‌, महावाहो, यथा, इदम्‌, धार्यते, जगत्‌ ॥१॥ 
¢ सो * 

[यह (आठ प्रकारके] जीवभूताम्‌ जीवरूप 
(भेदावी ) (परा अथात्‌ 
तो "न ~ {चेतन 
[अपरा है अथौत्‌ | प्रकृतिम्‌ = प्रकृति 
= मेरी जड़ मरकूति [विद्धि = जान ( कि) 
दै (ओर) यया =जिससे 
महावाहो = हे महाबाहो इदम्‌ = यह ( संपूरणं ) 


९0 
~ध 
१ 


«~ 
थ, 


५। । 
0 च| 
[| 
[कै 


इत == इससे जगत्‌ = जंगत्‌ 
अन्याम्‌ = दूसरीको > _ (धारण किया 
=सेवी न न है 


मे 

एतयोनीनि भूतानि सवांणीलयुपधारय । 
अह्‌ कृत्लस्य जगतः प्रभवः प्रटख्यस्तथा ॥ 
एतयोनीनि, भूतानि, सवौणि, इति, उपधारय, 
अहम्‌, छू्स्नस्य, जगतः, प्रभवः, प्रख्यः, तथा ॥ ६ ॥ 


>. €९ -€5--€ॐ <+ ~< <-> <€ द न ~ ~ 


ओर हे अर्जुन ! तू 
इति =एेसा | [इन दोनों 
उपधारय = समञ्च ( किं ) |एतदयोनीनि = प्रकृतित दी 
सवौणि = संपूर्णं ` (उत्पत्तिवाठेहैँ 
भूतानि = भूत ( ओर ) 


॥ >> ०9०0-9 न न ~त ~ ~ न 


"< द<-€4 ॥># 9००0020 0 9 


२४४ श्रीमद्धगवद्रीता 


4-44-44 44-44-49 ~+ ~ - - 


म्‌ = प्रभवः = उत्पत्ति 
कृत्स्नस्य = पूर्ण तथा  =तथा 
जगतः =जगत्का |म्रस्यः ~=प्रटयरूप ह 


अथौत्‌ संपूण जगत्का मूटकारण दं । 
मत्तः परतरं नान्यत्किचिदसि धर्नजय । 
माधे स्वमिदं प्रोतं सवे मणिगणा इव ॥ 


मत्तः, परतरम्‌ , न, अन्यत्‌, किचित्‌, अस्ति, धनंजय, 
मयि, सवम्‌, इदम्‌, प्रोतम्‌ , स्पे, मणिगणाः, इव ॥७॥ 


इसाख्य- 

धनंजय = ह धनंजय इदम्‌ = यह 
व सवम्‌ = संपूरणं (जगत) 

= सिवाय चय म = 
9 छ किचित मणिगणाः = | ( ४ ) 
किंचित्‌ = किचित्‌ मात्र भी | मणियोकि 
अन्यत्‌ = दूसरी वस्व॒ इव == सद्र 
न = नहीं मयि =मरेमें 
अस्ति दै पोतम्‌ =युंथा हुभा है 


सोऽहमप् कौन्तेय प्रभास्मि शशिसययोः 
प्रणवः सववदघ्र राब्दः खं पाष दषु ॥ 
रसः, अहम्‌, अष्छु, कन्तेय, प्रभा, अस्मि, राशिसू्ययोः, 
प्रणवः, सवेवेदेषु, राब्दः, खे, परुषम्‌, सषु ॥ < ॥ 


+€ 9-44-4 4 +€ €< 4 नः >~ 


1 449 > "~य ~ ~न 9 न- ~ 


4-८4-44 दर 4 द + 4-44-4 4-६९-4६ 4 क भो. नोक र) 9 ---)- -4 ~+ 8 8 ९ स क र प नव-नी- = 
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अध्याय ७. ` णष्टष्‌ 
क) 99 99१ 
केकि 

कौन्तेय =है अर्जुन सर्ववेदेषु संपूरणं वेदोमे 1 
अ =जख्म . | प्रणवः ` =ओंकारद्रं 

अ मै ४ ( तथा ) { 
रसं ह्‌ (तथा) |खं = जआकाराम 1 

राशि- चन्द्रमा ओर |गब्द्‌ः =शब्द ) 

# 1 सूर्ये  . (ओर ॥ 

पभा = प्रकाश सषु =पुरषमि ॥ 
असि = (ओर) । पौरुषम्‌ =पुरुषत् ह 

1 


पुण्यो गन्धः प्रथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ) 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

{ जीवनं सवभूतेषु तपश्चास्मि तपसिष्रु ॥ ¦ 
¶ पुण्यः, गन्धः, पृथिव्याम्‌ , च, तेजः, च, असि, विभावसौ, { 
जीवनम्‌, सर्वभूतेषु, तपः, च, असि, तपसखिषु ॥ ९ ॥ 
तथा- । 

¶ एथिव्याम्‌ =प्रथिवीमे |तेजः ` =तेज { 
{ पुण्यः = पवित्र असि = [ि 
¶ गन्धः गन्ध . |च = ओर ्‌ 
0 ओर सर्वभूतेषु = संपूरणं मूतोमे 1 
विभावसो =अथिमे  । ( उनका ) 
| \/ 


# शाब्द) स्पश, खूप) . रस, गन्धसे इस प्रसद्धमे इनके कारणस्म 
तन्मात्राओंका ग्रहण है--इस वातको स्पष्ट करनेके च्य उनके साथ पवित्र 
राब्द जोड़ा गया है | 


~€ <<< ~< > >+ ¬ ~~ -~9- ~ - - 


२४६ श्रीमद्गवद्रीता 


जीवन दहं |च ओर 1 
_ |अथोत्‌ जिससे | तपखिष्ु = तपखियोमे 
 {बेजीतेहैबह [तपः =तप 
(मेहं |असि = | 
बीजं मां सवभूतानां विदि पाथं सनातनम्‌। 
बुटिबुदिमतामास्मि तेजस्तजाखनामहप्‌ ॥ 
वीजम्‌ › माम्‌ , सर्वभूतानाम्‌, विद्धि? . पाथ, सनातनम्‌; 
बुद्धिः,बुद्धिमताम्‌ , असि, तेजः, तेजखिनाम्‌ .अहम्‌॥ १ ०॥ 
। तया- । 





=| 
न 
1] 
प 


† 


न न 6 ननी 


पाथं =दे अर्जुन (तू) [अहम्‌ = 


< ~ ~~ - न - 


$ सवै- | पू भूतो बुद्धिमताम्‌ बुद्धिमानोंकी 
= तोका 
भूतानाम्‌, भै र बुद्धिः = बुद्धिः 
सनातनम्‌ = सनातन ( ओर ) 
बीजम्‌ =कारण  |तेजखिनाम्‌~तेजखियोंका 


{ माम्‌ =मेरेको ही तेजः -=तेज 

क = जान ` |असि = द| 

| बलं बलवतां चाहं कामरागविवजितम्‌ । 
धमोविरुटो भूतेषु कामोऽस्मि मरतषंम ॥ 
रम्‌» बलवताम्‌, च, अहम्‌, कामरागविबज्ञितम्‌, { 
धमोविरुदधः, भूतेषु, कामः, अस्मि, भरतर्षभ ॥१२१॥ 


6 म~ 9 


अध्याय .-७ २४७ 


+ स -- -८---- -~ ~~ -~ --- ,€4-4ै 


ओर- 

{ भरतषभ =हेभरतरे्ठ |च = ओर | 
{ अहम्‌ . मै भूतेषु . = सब भूतोम 
{ बरबताम्‌ = बलवानोका धर्मके अनु 
1 कामराग प धमीविरूद;=( र< अथीत्‌ 
{ विवलितम्‌ | मनाओंसे शाखके 

रहित (अनुक्रख 

बरु अथौत्‌ |कामः = काम . 


-21 


। हि हं [असि = 


वि 


ये चव सा्तिका मावा जसास्तामसाश्चये) 
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥ 
ये, च, एव, सात्तिकाः, मावाः, राजसाः, तामसाः, च, ये, 
मत्तः,एव,इति, तान्‌, विदि,न, ठ, अहम्‌ ,तेषु,ते,मयि॥ १ २॥ 


| 
तथा- ` 
| 
1 
| 
। 


कद - € - - -  --  - 


च्च च ` =ओर 

एव =भी ये न=जो 

ये =जो राजसाः = रजोशुणमे 
सनखगुणसे (तथा) 

सालिका ~ होने | ^ 
वाटे ` (तामसाः = होनेवाले 

भावाः =भावद भाव रहै 





"4444८44 €~ 4 ~ ~ ~ 9 ~ --. 


२४८ श्रीमट्धगवद्रीता 


4 4-4-46 ~ ~~~ = 


1 तान्‌ =उन सबको ( वास्तवमे )*£ 
मत्तः =मेरेसे तेषु ` = उनमें 

एव॒ = ही (होनेवाटे है) |महम्‌ = मै ( ओर ) 
इति =रेसा क 

विदि न्जान ` |मयि =मेरेमें 
त॒ = परन्तु न = नही है 


1 
1 
1 
{ 
1 
¦ त्रिभिंणमयेमविरेभिः सर्वमिदं जगत्‌ । 1 
1 माहित नाभिजानाति मामेभ्यः परमन्ययम्‌॥ । 
{ तिभिः, युणमयेः, भावेः, एभिः, सर्वम्‌; इदम्‌, जगत्‌, [ 
। मोहितम्‌,न,अभिजानाति,माम्‌,एभ्यः,परम्‌,अव्ययम्‌॥ १३॥ [ 
` क्त्वि | । 

गुणमयेः = गुणेकि कार्यरूप | इदम्‌ = यह्‌ 
(सात्तिक, राजस सर्वम्‌ = सब | 


[< + < # 3 #) > 


ओर तामस ) [जगत संसार 

भिः =इन मोहितम्‌ = मोहित हो रहा 
= तीनां प्रकारके इसि) 
| = भावोसे। एभ्यः = इन तीनो 


गुणोंसे 


#ै गीता अध्याय ९ शोक ४-५ में देखना चाहिये । 
† अथौत्‌ रण्दवेषादि विकारोसे ओर संपूर्णः विषये । 


4-44-4 ~ -- - 


अध्याय ७ १४६९ 


4" 4 द € द च ~ न न => 


ध -=परे ` |, [त र 

2 ` ` |अभिजानाति (जानता 

अव्ययम्‌ =अविनाशीकोः । ` 1 | 
। देवी शेषा णमयी मम माया दुरत्यय्‌ । 


{ मामव य व्रष््न्त मायामेवा तरन्त त ॥ 
{ दैवी, हि, एषा, गुणमयी, मम, माया, दुरत्ययाः | 
माम्‌ ,एव,ये,प्रप्यन्ते,मायाम्‌, एतास्‌; तरन्ति, ते ॥ १४ ॥ 


` ॐ! 


दि क्योकि ७६ = 

एषा = यह्‌ . 8 एव = 
। | 

`: [अोक्कि |मप्न्ते = 

देवी | अथौत्‌ अति 


हाः । 
॥ 


सेरी . | मायाम्‌ = मायाको 
माया ~: =योगमाया ~ | . [उच्टंघन.कर 
दुरत्यया = बड़ी दुस्तर है. ` व 
(परन्तु) ~ `. | संसारसे तर ` 
=जोपुरष -।'. ‡ .{जतेहै 


` : । जाते हँ अथौत्‌ 


न मो दुष्कृतिनो महाः प्रपयन्ते नराधमाः 
माययापहतन्ञाना आरं मावमाभ्रिताः ॥ 


"€ द 4 ल 4८ न" ~" न्व 


| 
{ 

1 
| । 
[* ६ 
गुणमयी ४ एताम्‌. इस ॥ । | 
। | 
। 
| | 
¦ 


२५२ श्रीमह्गवद्वीता 


4८4८-4 ~ नन ह 
उदाराः, सर्वे, एव, एते, कानी, ठु, आत्मा, एव, मे, मतम्‌, 1 
आखितः,सः,हिःयुक्तात्माःमाम्‌+एव,अनुत्तमाम्‌, गतिम्‌) १ < { 

यय॒पि- 

= यह्‌ मे =मेरा 

= सब मतम्‌ =मत हि. 

=ही हि =कयोकि, 
[उदार है अथोत्‌ क > 

= वह्‌ 
श्रदधासहित मेर सिरि 

उदाराः = {भजनके लिये | युक्तात्मा [लि ल 


समयलङ्गानेवाटे 
| होनेसे उत्तम हैँ |अखत्तमाम्‌= अति उत्तम 


{ 
1 
{ 
1 
1 
| 
1 
{ = परन्तु गतिम्‌ = गतिस्वरूप 
| 
| 
{ 
{ 
( 
{ 
1 


“5 | |, 


ज्ञानी =ज्लनी(तो) माम्‌ =मेरेमें 
( साक्षात्‌) |एव =दही 
त्मा =मेरा स्वरूप _ (अच्छी प्रकार 
=दी दै (देता) भाश्ित [4 है 


वहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
{ वासुदेवः सवेमिति स महात्मा सुदलंमः ॥ 


बहूनाम्‌, जन्मनाम्‌ , अन्ते, ज्ञानवान्‌, मा्‌ , प्रपते, 

वाुदेवः, सर्वम्‌, इति, सः, महात्मा, स॒ुदुभः ॥१९॥ 
ओर जो- | 

वट्ूनाम्‌ = बहुत | जन्मनाम्‌ = जन्मोकि 


॥ नी भी भीभीम की = 009 
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अध्यायं ७ २५३ 
` नै" 4-444-८4 अ ~~ ~. 
= अन्तके जन्ममें इति =इस प्रकार ` 

1 माम्‌ = मेरेको 
प्राप्त हुआ ज्ञानी ग्रपद्यतं = भजता है 
स 


= सब कुछ 


- 4 
31 
~] 


~ | ` 

012 हन्‌ 

2 
=| 


महात्मा = महात्मा 
वामुदेवः = बासुदेव ही है* |सुदुलमः = अति दुछम है 


9 


कामेक्षेसेरहैतज्नानाः प्रपयन्तेऽन्यदेवताः । 


ततं नियममाध्याय प्रकृत्या नियताः खया॥ 


मेः, तेः, तेः, हृतज्ञानाः, प्पयन्ते, अन्यदेवताः, 


म्‌ ,तम्‌ नियमम्‌ +आसखायःपरकत्या,नियताः+खया ॥२ °॥ 
ओर हे अर्युन ! जो विषयासक्त पुरुष हैः वे तो- 








न 


= अपने तम्‌ =उस 
भृत्या = खमावसे | नियमम्‌ =नियमको 
॥ भर हए (तथा) आखाय = धारण करके 
ते = उन 
॥ व + देवतार्ंको 
वैः + | 

कामनाह्वारा 

हततज्ञानाः = ज्ञानसे ष्ट हए | भपयन्ते ={अथौत्‌ पूजते 
तम्‌ =उस 


अर्थात्‌ वाघुदेवके सिवाय अन्य बु है ही नदी । 
{ अर्थत जिस. देवताकी पूजाके ल्य जो-जो नियम छोकमे प्रसिद्ध 
है उस-उस नियमको धारण करके । 
# ~ 4 ~ ~ 


+< <<< 65 €+ "4-4-44 ~~ ~ जो अ 
4 
न 


८-८4-५ 


२५४ श्रीमद्भगवद्रीता 


¦ वो यो या यातव मक्त ्रदयाभितमिच्छति [ 

` ¢ तस्य तस्याचलख च्रडा तवाम्ब वदाम्यहम्‌ 
'यः,याम्‌ , याम्‌, तचम्‌ ,भक्तः+श्रदया,अचितुम्‌ इच्छति 

1 तस्य,तस्य,अचलम्‌ श्रद्धाम्‌, ताम्‌+एव, विदधामि, अहम्‌ २ १ 


| 
! 
{य ~ जो इच्छति = चाहता है 
{ यः । |तं 





4, 


{ मक्तः मी भक्त |तः = उस भक्तकी 
{ याम्‌ जिस अहम्‌ = मै 
याम्‌ ङि 


॥ ॥ ॥ 
८2 ` 3 


1 


रः 


ताम्‌ उस ही देवता 
देवताके . |एव के प्रति 

तख खरूपको |श्रदाम्‌ =श्रद्धाको 
श्रदया =श्रदधासे अचलाम्‌ =श्िर 

अ्चितुम्‌ = पूजना विदधामि =करता दह्रं ` 

| स तया या बुक्तस्तस्यायघनमाहत । 

{ लमत च ततः कामाच मयत: ` तान्‌ 

{ सः, तया, श्रद्धया, युक्तः, तस्य | 

{ कभतेऽच,ततः+कामान्‌ म ` ` 

सः वह पुरुष ` 

। तया उस्र 


1 


अध्याय .७ ५, 


>+ 4-444-44 अ ~~ 
-उसदेवतके एव ही | 
आराधनम्‌ पूजनकी विहिताच्‌= विधान किये हृष 


ईहते = चेष्ठा करता है |तान्‌ =उन 

च = ओर ` | कामान्‌ = इच्छित भोगोको 
ततः =उस देवतासे |हि =निःसन्देह 

मया =मेरेरारा लमते प्राप्त होताहै 


अन्तवत्तु फलं तेषां तद्धवत्यल्पमेधसाम्‌ ! 
देवान्देवयजो यान्ति मदक्ता यान्ति मामपि॥ 


अन्तवत्‌, तु, फम्‌, तेषाम्‌ , तत्‌, भवति, अल्पमेघसाम्‌, 
देवान्‌ ,देवयजः+यान्ति, मद्भक्ताःयान्ति,माम्‌ ,अपि ॥२३॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


1 
1 
८ 
{ 
त॒ देवान्‌ = देवताओंको . | 
तेषाम्‌ =उन ह यान्ति =प्रा्त होते हैँ 
अट अस्प = मौ 
मेध ह क स ॥ ए { 
ततं वह्‌ मद्भक्ताः = मेरे भक्त 
( चादे जेसे ही 
भजं रोषमें वे ) { 
अन्तवत्‌ = नारावान्‌ ५ { 
भवति =है (तथा वे) |माम्‌ =मेरेको 
ध देवताओंको |अपि = ही 
4 | पूजनेवाले ।यान्ति =प्राप्त होते है { 


"44-44-44 ~ नवो क नो कोम 
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¦ अ 
© 
यक्ते तया 
फी 
प्र्‌ १ ४ 
अव्यक्तम्‌, व्यक्तिम्‌ न्ता ममाव्यय ए 
{ परम्‌ ,भावम्‌ ने त | 
। ध अजानन्त न | 
होनेपरभी स प म | 
{ अवद्य च मनुष्य मेरा य ५ 
| ध जन्‌ र ं 
¦ स । नहीं करते २ ¦ 
¦ # ध रते इसका क्ण ॥ 1 
अजान रन | 
| ध ॥ न्तः 1 न 
| न्तम [अ क 
| ¢ = ग व्यक्तम्‌ [श इन्द्रया { 
{ पर ययम्‌ 1 र ; | | 
म्‌ =परम त न | 
भावके 
| । 1 अवि (8 ¦ 
सीहा क| 
। ४ | 
(ए र # | 
| नाह कि प्रभावको म र र । 
{ मूटोऽर्यनां जनाति लोक ग 
4 ममा्यासमान्र ॑ 
टक मामज 
मव्यर्य 
म्‌ 


ओ" -द< 
*€~ << 
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अध्याय ७. २५७ 


वी भौभीभीभी भीगी नी न्क 
न, अहम्‌, प्रकाराः+सर्वस्य, योगमायासमावृतः; मूढः, 
अयस्‌, न,अभिजानाति,खोकः»माम्‌, अजम्‌,अन्ययम्‌॥ २ ५॥ 

, तथा- 


तो 4 मूढः ` = अज्ञानी ` 
समावृतः (४ लोकः = मनुष्य 

" छ्पिाहुभा माम्‌ सञ्च | 
अहम्‌ = अजम्‌ = जन्मरहित 
स्वस्य॒ = सवके ध अविनाशी 
प्रकारा; = पत्यक्ष परमात्माको 
न = नहीं होता हं ( तत्त्वसे ) 

( इसय्यि ) |न = नहीं 

अयम्‌ = यह्‌ अभिजानाति जानता है- 


अथौत्‌ मेरेको जन्मने मरनेवाला समद्चता है- 
वेदाहं समतीतानि वतंमानानि चाञ्चन ! 
भवक्याणि चभ्रूतान मातु वद्‌ न कश्चन ॥ 
वेद, अहम्‌, समतीतानि, वत॑मानानि, च, अर्जुन, 
भविष्याणि, च, भूतानि, माम्‌, ठु, वेद, न+क्शन ॥२६॥ 
ओर- 
अर्जन = हे अजुन च = ओर 
~ _ (पूवम ज्यतीत वंतंमानमे 
समतीतानि = । तंमानानि | विति ` ~: 


+ €4 €+€ € €< +< ++ ~ न~~ + 
१७-- 
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२५८ श्रीमद्वगवद्रीता 


{च = तथा त॒ = परन्तु 
| आगे होने- |माम्‌ मेरेको 
^ बाले त [ कोद भी ( श्रदा- 
भूतानि = सब भूतोको |“ भक्तिरहित पुरुष ) { 
{ अहम्‌ मै न =नहीं 1 
{ वेद =जानता | वेद॒ = जानता है 1 
1 इच्छाद्रेषसयुत्थेन हृन्द्रमोहेन मारत । 
सर्वभूतानि संमोहं सगे यान्ति परतप ॥ 
1 इच्छादवेषसमुसथेन, दन्दरमोहेन, भारत, 
† सवैभूतानि, संमोहम, सर्गे, यार्ति, परंतप ॥२७॥ 
क्योकि- # 
भारत = हे भरतवंरी __ ~~ (सुखदुःखादि 
परंतप =अर्य॑न ++ | दन्द्रूपमोहसे { 
= संसारम | सथैभूतानि = संपूणं प्राणी 1 
[इच्छा अर 
।द्वेषसे उत्पन्न "ह = (अक्ञानताको 
ए  ।यान्ति =परप्तहोरहे हैँ 
त षा सखन्तभत पापं जनाना पण्यक्मणाम्‌ । 
त्‌ दुन्दमाहनेयंक्ता मजन्त मा टट्त्रताः ॥ 
ये 


षाम्‌, तं, अन्तगतम्‌ , पापम्‌, जनानाम्‌, पुण्यकमेणास्‌, 


र 


इच्छाद्रेष- 
मुत्थेन 


ते, इन्दरमोहनि्य॑क्ताः, भजन्ते, माम्‌, दृटत्रताः ॥२८॥ 


भणी भीम सभी भीभीम 


क 


न्मः 


अध्याय ऽ (९. 


3 २ 





त॒ = परन्तु ते. चवे 
|( निष्कम ` ; 
|रागद्वेषादि 
|मावसे ) शरेष्ठ दन्ढमोह- | ्न्रूप मोहते { 


पुण्य- ` | निर्मुक्ताः 
कर्मणाम्‌ कर्मक ~“ ` (खक्त इए(ओौर) 


1 ृढ्निश्च्रवाटे 
१ = चव 
करनेवाले | द्टत्रताः - [त 


= जिन > 
जनानाम्‌ = पुरुषोका माम्‌ =मरेको 

पापम्‌ ` = पाप ( संब प्रकारसे) 
अन्तगतम्‌ = नष्ट हो गया है । भजन्ते = भजते हैँ 


जरामरणमाक्षाय मामाश्रत्य यतान्त य॑। 


1 

। 

| 

। 

1 

{ तेब्रह्म तदिटुःकरतखरमध्यातमं कमं चालिलम्‌॥ 
जरामरणमोक्षाय, माम्‌, आधित्य, यतन्ति, ये, ते; 
| 

| 

| 


3 


10 0 


बह्य,तत्‌.विदुःकूत्लम्‌,अध्यात्मस्‌,कमं,च,अखिटम्‌॥ २ ९॥ 
ओर- 


न 


= जो ते = वे ( पुरुष ) 
माम्‌ =मेरे तत्‌ =उस 

` आधित्य =शरणहोकर | व्रह्म =जद्यको 

[जरा ओर 


१ 





जरामरण- _।मरणते तथा 
गा छटनेके खयि |छत्लम्‌ = संपूणं 
यतन्ति = यल करते है |अध्यात्मस्‌= अध्यात्मको 


[~ 1 9 39 9 9 0 0 99 1 


1 0 


२६० श्रीमद्नगवद्रीता 


(ओर ) | = क्मको "` { 
खिलम्‌ =संपूणं विदुः . = जानते ह 
पिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः \ 


प्रयाणक्टऽपि च मां त विटू्कचतस ॥ 
धिभूताधिदैवम्‌, माम्‌, साधियज्ञम्‌, च, ये, विदुः; 
याणकाटे, अपि, च, माम्‌, ते, विदुः, युक्तचेतस्ः॥ २ °॥ 





+> ~ 


८ 


अर्‌ 
ये = जो पुरुष ते 
साधि- [अधिभूत ओर | ~ युक्त चिनत्त- 
ष, भ युक्त्वतस 
भूताधि- = अधिदेवके वाटे पुरुष 
दैवम्‌ सहित प्रयाणकाटे अन्तकाले 
न्व = तथा अपि न्भी 


ध 
4 


[अधियक्ञके |माम्‌ = मुञ्चको 
ई = सदित (सबका | च = दही 

४ [आत्मरूप ) [जानते हँ 
५ = मेरेको विदुः = अ्थीत्‌ प्रत ` 
= जानते है होति है ` 
. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्रीतासपनिषत्सु 
$ 


= 2 4 
९५ .५ 4 त 


ब्रह्मविद्यायां योगराखे श्रीक्र्णाजन- 
संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
# अथौत्‌ जसे भाफः; वादक, धूम, पानी ओर वपं यह सभी जठरप 


है वैसे दी अधिभूत, अधिदैव ओर अधियज्ञ आदि सव कुछ 
{ हैँ रेसे जो जानते है | 


अ ~ - -~- शेः 


५.८१ "4-44-44 -<- 4-८4-64 ८4 €+€ € €+€ 9 क ल-त ~~ 


ॐ 
श्रीपरमात्मने नमः 
॥ 4 अथाष्टमोऽध्यायः 
| 1 अजुन उवाच 
किं तद्रह्म किमध्यात्मं किं कमं पुरुषोत्तम । 


€ 4 44 4 न ~ ~ ~ ~ ~ नः 


५ 


अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदेवं किमुच्यते ॥ 
{ किम्‌ , तत्‌ , बह्म, किम्‌,अध्यात्मम्‌, किम्‌ + कर्म, पुरषोत्तम 

अधिभूतम्‌, च,किम्‌,पोक्तम्‌, अधिदैवम्‌, किम्‌, उच्यते ॥ १। 
इस प्रकार भगवानके वचनोको न समञ्चकर अर्जुन बोका- 


{ 

^ 

^ 

{ पुरुषोत्तम = हे पुरुषोत्तम |च = ओर 

[( जिसका |अधिमूतम्‌= अधिभूत 
{ 


"+ 4 44 4" + 4 4 क ५ 00 


तत्‌ = आपने वर्णन ( नामसे 
| (किया ) वह॒ |किम्‌ =क्या 
ब्रह्म =व्रह्म [पोक्तम्‌ =कहागयाह 
¶ किम्‌ =क्याहे (ओर) (तथा; 
¶ अध्यात्मम्‌ अध्यात्म अधिदैवम्‌ = अधिदेव 
{किम्‌ = क्या है (तथा) ` (नामसे ) 
{ कर्म कम  |किस्‌ . .=क्या 


किमि =क्या है उच्यते = कहा जाता है 


। १ <~) 14 3 22 =+ 


9 ~ > 


२६२ श्रीमद्धगवद्रीता 
अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुूदन । ( 
प्रयाणकाटं च कथंज्ञेयोऽपि नियतात्मभिः॥ 1 
अधियज्ञः, कथम्‌ , कः, अत्र, देहे, असिन्‌, मधुसूदन, 
प्रयाणकाटे, च, कथम्‌, क्तेयः, असि, नियतात्मभिः ॥ २॥ ! 
ओर-- 
मधुसूदन = हे मधुसूदन युक्तं चित्त 
अत्र॒ = यहां नियतात्मभिः वाटे पुरषो. ॥ 
अधियज्ञः = अधियज्ञ (दारा { 
# कोन है प्रयाणकाले | 
( ओर वह्‌ } { 
अस्मिन्‌ = इस (आप) 
देहे = शरीरम कथम्‌ =क्र प्रकार | 
कथम्‌ = केसे हे ज्ेयः | म { 
च = आर असि अआतेही ` 
श्रीभगवानुवाच प 
( 
५ 
{ 
1 


अक्षर्‌ ब्रह्म परम सखमवाऽध्यात्मप्रच्यत । 
{ भ्रूतभवादवकरा वसगः कर्मस्ञतः ॥ 
| अक्षरम्‌ +बह्य, परमस्‌ , स्वभावः, अध्यात्मम्‌ , उच्यत, ॑ 
भूतभावोद्भवकरः, विसर्गः, कर्मसंज्ञितः ॥ २ ॥ 


। इस प्रकार अयुनके प्रन करनेपर श्रीकृष्ण भगन्रान्‌ बो; 
। हे अर्य॑न-- 


ऋ 6 दल "थ ~ ~ न ~~" नेत ~ 


द -  - -ो- - ने" -न- --तन - -मे-- - 


अध्याय अ 
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परमम्‌ = परम उच्यते = कहा जाता है 
[अक्षर अथौत्‌ ( तथा ) 

{ जिसका कमी व [भूतो के भात्रको 

{ अक्षम्‌ = (ना नी हो | रद्धनकरः | सल करने 

{ |ठेसा सच्चिदा- | "> + वाला 

५ (1 [शाखविहित 

ध (परमात्मा तो (यज्ञ दान ओर 

{ बह = ब्य (ओर) लभः _ |होम आदिके 


[निमित्ते जी 
| द्रभ्यादि्कोका 
त्याग है वह्‌ 
अध्यात्मम्‌ = अध्यात्म 1 कम नामसे 
कर्मसंज्ञितः [ 
(नामसे) | कहा गया है 


५ 

1 

1 

{ अविमूतं क्षरो मावः पुरषश्वधिदेवतम । 
{ अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देशतां र ॥ 
1 
ु 

( 
६ 


| [अपना स्वरूप 
सखमावः =1अ्थीत्‌ 
। जीवात्मा 





अधिभूतम्‌, क्षरः, मावः, पुरुषः, च, अधिदैवतम्‌ , 
भियज्ञः, अदस्‌) एव, अत्र, देहे, देहश्च ताम्‌, वर ॥ ४ ॥ 
। , तथा- 


क्षुर ^ विनाश ध्मः जधिमूतम्‌= अधिभूत है 
भावः ।वारे सवपदाथ |च =ओौर 


"4-4-44 र + ~ 9 ०" योवै, = सेके 
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२६४ श्रीमह्धगवद्रीता 

८ क छ क 9 आ 99 9 । 

हिरण्यमय |अच्र =ईइस 

पुरुषः 
1 र पुरुष देहे = शरीरं 
{ दैवत व 
( ओर ) 
( विष्णुरूपसे ) 


0. 00 


देहश्रताम्‌ देहधारियों 
वर 


च = ओर 

य = जो पुरूष 

{ अन्तकारे = अन्तकाले 
माम्‌ =मेरेको 

[त 

` (स्मरण करता 

सरन्‌ = 1 
कटेवरम्‌ = शरीरकों 
मुक्त्वा =त्यागकर 


> जिसको शाखमिं “सूत्रात्मा, “ध्हिरण्यगमे)? (श्रजापतिः”? «व्रह्मा? 


{ इत्यादि नामस कहा है । 


| + > 3 332, + 


श्रेष्ठ अजन ।अधियन्ञः = अधियज्ञ ह 


{ अन्तशठ च मामव स्मरन्युक्ता कटवरम्‌। 
{ यः प्रयात समदाव यात नास्त्यत्र संशयः॥ 


1 अन्तकाङे, च, माम्‌, एव, स्मरन्‌, मक्त्वा, कलेवरम्‌; 
¶ यः, परयात्िःसःःमह्वावम्‌ यातिः न, अस्ति, अच्रःसंशायः ॥ ५ ॥ 


प्रयाति =जाता है 
सः = वह्‌ 

मेरे ( साक्षात्‌) 
छनन = [ स्रूपको 
याति प्रात होताहै 
अत्र॒ =इसर्मे (कुछ भी) 
संशयः = संशय 
न = नहीं 
अस्ति 


| 
| 
| 
| 


अध्याय २६५ 


नैः" € 4 4 न € 9 


१ यंयं वापिस्मरन्मावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्धावभावितः ॥ 


0.90 





‡ तस्मात्स्वषर कालघ्र माम्बस्पर्‌ युध्य च। 
{ मस्यपितमनोबुदिमोमेवेष्यस्यसंरायम्‌ ॥ 


9 3 3 3 ० > 200 0 त 


1 
1 
यस्‌, यम्‌ +वाःअपिःसरन्‌ +भावस्‌ + त्यजति, अन्ते+कटेवरस्‌ , । 
तस्‌ , तम्‌,एष, एति, कौन्तेय, सदा, तद्भावभावितः ॥६॥ 
कारण कि--- 

क हे कुन्तीपुत्र | त्यजति =त्यागता है { 
† तम्‌ = उस 

ी ( वह महभ्य ) तम्‌ =उसको 
अर = अन्तकालमें ् { 
यम्‌ - = जिस ध दी { 
८ यम्‌ जि ए = प्रात होता है { 
वाअपि =भी (परन्तु) 
भावम्‌ = भावको सदा =सदा | 

( सरण करता 
|स ही भावको { 
तद्भाव- 

करठेवरम्‌ = (भ भावितः = भ 
1 क्योकि सदा जिस भावका चिन्तन करता है अन्त- 
( कारमं भी प्रायः उसीका स्मरण होता है । ॥ 
{ 
( 
१ 


२६६ श्रीमद्नगवद्वीता 


द ~ ~ ~त ~~ 
{ तस्मात्‌, सवघु, काटेषु, माम्‌, अनुसर, य्य, च, 
मयि, अपितमनोतरुदधिः, माम्‌ , एव, एष्यसि, असंशयंम्‌॥७॥ 


तस्मात्‌ = इसखिय मयि =मेरेमे 

(दै अजन ! त॑) |. 
सर्वषु = सब ५०९ 
केषु = समयमे (निरन्तर) | (से युक्त हुआ 
माम्‌ =मेरा असंशयम्‌ = निःसंदेह 


अनुस्मर = सरण कर ४ मरको 
शिः माम्‌ = मेरेको 








=¦ हुए मन-बुद्धि 


4 

1 

1 

1 

१ 

1 

1 

1 ह 

{ युष्य॒त्युदधभीकर एष =भी 

{ ( इस प्रकार ) | एष्यति =पराप्तहीगा 

{ अभ्यासयोगयुक्तेन चतसा नान्यगामिना । 

¶ परम पुरुष टिव्य याति पाथाब्ाचन्तयन्‌ ॥ 

। अभ्यासयोगंयुक्तन, चेतता, नंन्यंगांमिना, ` 

परमम्‌, पुरुषम्‌ , दिव्यम्‌, याति, पाथ, अंनुचिन्तयन्‌॥<॥ 
ओर-- 

षा = हेः पार्थं ( यह |नान्य-  (अन्यतरफन 

। नियमहै किं) |गामिना, ` 1 | 

] | परमेश्वरके. |चेतस्ा =चित्तपे 

योगसे युक्त .. तवन्‌ पुष _, .. 


00 0001 


3 


अभ्यास- 
योगयुक्तेन 
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परमम्‌ = परम १ पुरपको अधीव { 
(प्रकाशखरूप ) परमश्चरको ही 
दिव्यस्‌ = दिव्य याति =प्राप्त दोताहै 


कविं पुराणमदश्चासितार 
मणारणीयासमदस्सरेयः । 
सवस्य धातारमचिन्स्यरूप- 
मादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ ॥ ९॥ 
कविम्‌, पुराणम्‌, अनुक्ासितारम्‌, अणोः, अणीयांसम्‌, 
अनुस्मरेत्‌, . यः, सवर्य, धातारम्‌, अचिन्त्यरूपम्‌, 
आदित्यव्णैम्‌, तमसः, परस्तात्‌ ॥ ९ ॥ 


304 ॥ > 


इससे- 
यः -= जो -पुरुष धारण-पोषण 
| धातारम्‌ = 

कविम्‌ = सवैज्ञ । करनेवारे 
पुराणम्‌ न= अनादिः | आवचन्त्य- _ अचिन्त्य- 
अनुशा. सबके सरूप 
सिता नियन्ता स | के सदश 

आदित्य- चेत 
अणोः | भी गणस्‌ =| नित्य चेतन 
अणीयां पम्‌ (अत्ति सूष््म ` (प्रकाशरूप 
सर्वस्य = सबके तमसः = अवियासे 


` ‰ अन्तर्यभीरूपसे सन प्राण्य अन्तर्याभीरूपसे सव प्राणियेकि श्चुभ ओर अश्युभ कर्मके अनुसार ५ 


6 - 9 


रासन करनेवाला । „4 
#॥ 


२७०. श्रीमद्धगवद्रीता 


| संग्रहेण, =संक्षेपसे | मरवक्ष्ये =कट्रुगा 
सर्वहाराणि संयम्य 

मनो हृदि निस्ध्य च।. 
मृध्न्यांधायात्मनः प्राण 

मास्यितो योगधारणाम्‌ ॥१२॥ 
सव॑ह्माराणि, संयम्य, मनः, हदि, निरुष्य, च, 
मूधि,आधाय,+आत्मनः+प्राणम्‌,आयिततःःयोगघारणाम्‌॥ १२॥ 


; 4-4-44 -- क- ~ ~ ~ नत~ ~~ 


हे अर्जुन-- 
सर्वैः [ सब इन्द्रियेकिच = ओर 
दारको |आत्मनः = अपने 
। 0१ प्राणम्‌ = प्राणको 
यूर (- (3 | (^^ 

संयम्य = {इन्द्र्यो म्चि =मस्तकमे 

(विषयोंसे हटाकर क 

[तः | आधाय = स्ापन कर 

= ग- ६ 1 । 

मनः =मनकी १ । = योगधारणामे 
हदि = दंदेशमे ॥ 
निरुष्य = खिर करके । आसितः खित हुजा ` 





१ 


1 
1 
1 
| 
1 दाराणि 
| 
1 
{ 


आमित्यकाक्षरं ब्रू ्याहर्न्मामदुस्मरम्‌ । 
{ यः प्रयातित्यजन्दृहं स याति परमा गतिम्‌ ॥ 
\। ॐ) इति,. एकाक्षरम्‌, ब्रह्य, व्याहरन्‌,. मास्‌, अदस्मरन्‌, 
। यः, प्रयाति, त्यजन्‌ , देहम्‌, सः, याति, परमाम्‌+गतिस्‌॥ १२॥ { 


अ+ "4-4८4-44 # ०० # 39 न नः # 


"८-4-49 44-64-44 ^ 4-८4-4 4-९42-93) 9-93-3 क -+ऊ-क. तकन क -- भ 


अध्याय्‌ ८ २७१ 
व 
यः = जो पुरुष (चिन्तन करता 
4 ~> भ मस्‌ = [हा 
इति =एेसे (इस ) [देहम्‌ =शरीरको 
एकाक्षरम्‌ = एक अक्षररूप | त्यजन्‌ = त्यागकर 
ब्रह्म = बह्यको ति | 
उच्चारण करता 

व्याहरन्‌ = | 
हुभा 
( ओर उसके | परमाम्‌ =परन 

अर्थखरूप ) | गतिम्‌ = गतिको 
माम्‌ =मेरेको [याति नप्रा्तहोताहै 


{ 
| 
{ 
{ 
| 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः! 


# 0 


=जाता है 
= वह्‌ पुरुष 


+ थं (~ न 

तस्याह पखटमः पाथ नत्ययुक्तस्य यागनः। 
अनन्यचेताः, सततम्‌, यः, माम्‌, स्मरति, नित्यशाः, 
तस्य, अहम्‌, सुभः, पार्थं, नित्ययुक्तस्य, योगिनः ॥ १४॥ 


न 1-८-4८ +) न + नी 


जओर-- | 
पाथं =है अजन माम्‌ =मेरेको 
यः = जो पुरुष | सरति =स्मरणकरता दहै ` 
[मरम अनन्य | तस्य॒ = उत 
अनन्यचेताः=, चित्तसे खित निरन्तर र 
[इमा नित्य- ॥ मं 
र व १ 
{ नित्यशः =सवा ही युक्तस्य युक्त हुए 
सततम्‌ = निरन्तर योगिनः = योगीके (ख्य) ‡ 
ष 


अद 4-4-८4 र + +~ ~ - - ~- ~ ~ 


२७२ श्रीमद्नगवद्धीता 


क ++ ~ 4 ~ ~~ ~~ तः | 


अहम्‌ मै |सुखुभः = सुरुम द 


अथीत्‌ सहज ही प्राप्त हो जाता ह | ` 
पल्य एनजन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । { 


¢ 


म 

नृष्टुबान्त महात्पानः ससाद परमा गताः 

माम्‌, उपेत्य, पुनर्जन्म, दुःखालयम्‌, अराश्वतम्‌ , | 

न, आप्नुवन्ति, महात्मानः, संसिदिम्‌,परमाम्‌, गताः॥ ११॥ 
ओर वे-- 





खके 
स्ानस्प 


1 

1 

1 

1 

‡ 

| 

परमाम्‌ = परम 

{ संसिद्धिम्‌ = सिद्धिको क 

{ गताः प्राप्त हृष अशाश्वतम्‌ = क्षणभङ्ग 

{ महात्मानः = महात्माजन | पुनर्जन्म = पुनर्जन्सको 

{ माम्‌ =मेरेको न = नहीं 

{ उपेत प्रात होकर [आप्नुवन्ति = प्राप्त होते है 

। आत्रह्मयुवनाल्ेकाः पुनरावतिनोऽदखन। 

मामुपेत्य तु कोन्तेय पुनजन्म न विते ॥ 

¶ आग्रह्सुबनात्‌ लोकाः, पुनरावर्तिनः, अञैनः 

| माम्‌, उपेत्य, ठत, कोन्तेय, पुनर्जन्म, न, वियते ॥१६॥ 
क्योकि- 

आव्र्म- ॥ 

( भुवनात्‌ (ठेकर 


7 भी भी भभ भभ 1 1 





अजुन =हे अज्ञ॑न 
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# सि, 





रोकाः ` = सव्र रोक [माम्‌ = मेरेको 
[पुनरावर्ती#*. [उपेत्य प्रात हकरं ` 
पुनरावतिनः={ स्भाववाले ( उसका ) 
है पुनर्जन्म = पुनजंन्म ` 
परन्तु ` न ` = नहीं 

नैन्तेय =हे कुन्तीपुत्र | विद्यते होता है 
अरयोकि “मै कारातीत हं ओर यह्‌ सब बह्यादि कोकि 
लोक कार करके अवधिवाले होनेसे अनित्य है । 


सह लयुगपयन्तमहयष्रद्यणा व्ह; । 
राति युगसहस्रान्तां तेऽदीरात्रविदो जनाः ॥ 
सहस्रथ्ुगपयन्तम्‌ , अहः, यत्‌, बरह्मणः, विदुः, ` 


1 
| 
1 
| 
| | रात्रिम्‌, युगसहखान्ताम्‌, ते, अहोरात्रविदः+जनाः ॥ १७ ॥ 
1 
। 
। 
1 
‡ 


ब्रह्मणः = 3 रात्रिम्‌ =रात्रिको (भी) 
4 चोकड़ी 
युगतक 
अवधिवारी 
हजार चोकड़ी |(ये) =जो पुरुषः ` 
युगतक विदुः ॥ 


न्जा 
अहः =एकदिनिहै ` 





अवधिवालखा ` । 
(ओर) ते =वे | 
*# अर्थात्‌ जिनको प्रप्त होकर पीछा संसारं आना प्डेरेसे। ~ ` 
{ अथोत्‌ काठ करकं अवभिवाखा होनेसे ब्रह्मलोकको भी अनित्य जानते है} 
॥ ० 2 9 9 0 1 


१८ 


जानते. 





२७ श्रीमंद्भगवद्रीता 
द क 4 4 444 4444 4 कन ~न येतौः न -क--वेनोः 
। अहो कालके तत्चको 
जनाः = योगीजन क 
योग राघ्रविद्‌ः |जाननेवे हँ 





1 राच्यागमे प्रलीयन्ते ततरेवाव्यक्तसंज्ञके ॥ 


अव्यक्तात्‌, व्यक्तयः, सबौः, प्रभवन्ति, अहरागमे 
राज्यागमे, प्रीयन्ते, तत्र, एव, अन्यंक्तसंकके ॥ १८ ॥ 


{ अभ्यक्ताद्रयक्तयः सवाः प्रभवन्त्यहरागमे ! | 


दइसय्ये वे यह भी जानते दै कि-- 
सवीः = संपूणं ( अर ) 1 
त टरेथमात्र बह्यकी रात्निके 
ठयक्छ्यः = | ` {रा गमे 

भूतगण +. मवेराकाटमे 

बरह्माके दिनके ४ 
अहरागमे । 8 दिनके तत्र 

प्वेशकाटमं [अव्यक्त नामक 

ठ्य 


| (अअ द जहा सष्ष्ष { 
अव्यक्तात्‌ =, अथौत्‌ बरह्मके |` ` 
, (सूक्ष्म शरीरसे |एव { 
भवन्ति = उतपन्न होते ह | प्रलीयन्ते =ल्य होतेह 
{ 

{ 

{ 


भूतग्रामः स एवायं भूता भूत्वा प्रलीयते । 
राच्यागमेऽवशंः पाथं ` प्रभवत्यहसगमे ॥ 


अद 44 - म ~ -~ -~ - ~- -~ो 


[व व ~ त्र : 4 <. $ ~ ~ ~ । षक मकध कै क तै 


` अध्याय < २७ 

क 44-44-44 > को नः 
1 भूतग्रामः, सः, एव, अयम्‌ , भूवा, भूता, प्रीयते) ॥ 
रान्यागमे, अवशः, पाथं, प्रमवति, अहरागमे ॥ १९॥ 
ओर-- ५ 

रात्रिके परवेश- | 


सः ` =व 
रात्यागमे । 
कारमं 


एव च्ही 







अयम्‌ यह प्रलीयते ५५ है 





{ 

¦ 

| | 
भूतग्रामः = भूतसमुदाय । 
† भूत्व [उत अहरागमे (र 
{ भू हो होकर (किर) ` 
{ ७५५ परभवति = उत्पन्न होता है 
0 वकमे हुभा |पाथं = अज 
, इस प्रकार ब्रह्मके एक सौ वर्षं पूर्णं होनेसे अपने 
¦ 

{ 


छोकसदित ब्रह्मा भी शान्त हो जाता है। 


परस्तस्पाच॒ मावाऽन्या 
ऽ्यक्ताऽन्यक्तात्सनातनः । 

यः स स्वषु ब्रत 
नश्यतु न विनश्यति ॥ २० ॥ 

% परः,तस्मात्‌ +तु भावः, अन्यः,अव्यक्तः, अव्यक्तात्‌, 
सनातनः.यः.सः,सवघु,भूतेषु,न द्यतु, न,विनरयति ॥२ °॥ 
=परन्तु |पर  =अतिपरे 

तस्मात्‌ =उप् प 
अन्यक्तात्‌ = अव्यक्तसे भी १ 


4444-4 न -न- - 





दूसरा अथो 
विलक्षण _ , 





(1 २ ६९46 1 





धः 


२७६ श्रीमद्गवद्रीता 


अ 4444-6 44 -4 # ~~ 1. 0.0 








यः =जो सर्वेषु = सव 
| सनातनः = सनातन व 
{ अव्यक्तः = अव्यक्त शल = भूतनि 
भावः =भाव दहै नदयतपु = नष्ट होनेपर भी 


वह्‌ सचिदानन्द 
स = {घन पूणबरह् | 
| परमात्मा विनयति = नष्ट होता है 


अव्यक्तीऽश्रर इत्युक्तस्तमाहःपरमां गतिम्‌ । 
ये प्राप्य न निवतन्ते तदाम परम मम ॥ 


अत्यक्तः, अक्षरः, इति, उक्तः, तम्‌, आहुः, परमाम्‌, गतिम्‌; 
यम्‌ , प्राप्य, न, निवर्तन्ते, तत, धाम, परमम्‌, मम ॥२ १॥ 


= नहीं 


अक्षरः = अक्षर यम्‌ = | अव्यक्त 
इति =एेसे |भावको 
= कहा गयादहै प्राप्य = प्रप्त हीकर 
[उस ही अक्षर - {( मनुष्य ) 
नामक अव्यक्तन  _ (रपे नही 
(अ निवर्तन्ते ` अते हैँ 
परमाम्‌ = परम तत्‌ वह्‌. 
गतिम्‌ = गति मम॒ =मेरा 
= कहते है परमस्‌ = परम 
( तथा ) धाम धामहे 


भि भि 2106 





{ 
| , ओर नो वह 
| अव्यक्तः = अव्यक्त [जिस सनातन 


न "द तै 44 -&4- हवै 


| अध्याय < २७-.७ 
अ ब 4 4- + ~ - -- 0. 


पुस्षः स परः पाथ मक्त्याटभ्यघ्तनन्यया। . { 
1 यस्यान्तःस्थानि भ्रूतान यन सवामद ततम्‌ ॥ | 


पुरुषः,सः, परः+ पाथं, भक्त्या, छभ्यः, तु, अनन्यया, ` 
यस्य,अन्तःखानि, भूतानि, येन, सवैम्‌ , इदम्‌, ततम्‌॥२२। 





` = ओर 
पाथं ` =दहे पाथं 
॥ 
परमात्माके . |स 


ततम्‌ =परिपू्णं है# 





त = न वह सनातनं 
` (अव्यक्त 
अन्तःसखानि=अन्तगत = परम 


प्र्‌ 
नि 1 सवै भूत हैँ ० क 


(ओर) 


{1 

! 

{ 

1 

1 

| 

जिस सच्चिदा- | अनन्यया = अनन्य 
येन . नन्दन | भक्त्या = भक्तिसे 

(  (परमात्मासे । प्राप्त हाने 

इदम्‌ = यहं ~ “ (योग्यै 

ई यत्र काठ सनाच्रात्तमाग्रात्त च याग्नः। 

{ ग्र 

( 

{ 

{ 


1 
| 


1 

- ॥ 
सवम्‌ . =सब जगत्‌ - ` { 
/ 


याता यान्त तं काटंवकष्यानि मरतप॑म॥ | 
यत्र, कारे, तु+ अनाघ्रत्तिम्‌ , आघ्त्तिम्‌, च, एव, यागिन { 

याताः, यान्ति, तम्‌ , काखम्‌ › वक्ष्यामि, मरतपेम ॥२३॥ { 
{ 


` ऋ मीता अध्याय ९ शक में देखना चाहिये | 


गीता अध्याय ११ शोक ५५ मे इसका विस्तार देखना चाहिये । 
व (दल 9 9- 
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[५ 


न 


1 0 
{ त॒ ओर च | 
¢ भरतषमभ = दे अर्जुन तत पीडा आने- 
{ यत्र॒ =जिस आ > (वारी गतिकं 
1 काटे = कामे एर 
1 ५ त्याग- |यान्ति =प्राप्त हीते हं | 
॥ कर गये हूए |तम्‌  =उस 
† योगिनः ~= योगीजन न 1 

पीडा न आने- कषस अथीत्‌ मागंको 

1 नात्ति 


वारी गतिको | वक्ष्यामि = कट्गा | 

ग्रञ्यातरहः शः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । { 

तत्र प्रयाता गच्छन्त ब्रह्म ब्रह्मविदा जनाः॥ 1 
अ 


थिः, ज्योतिः, अहः, शुद्ः+ षण्मासाः, उत्तरायणम्‌, 





। 
‡ 
( 
$ 
1 
५ 


तत्र, प्रयाताः, गच्छन्ति, व्रह्म, ब्रह्मविदः, जनाः ॥२४॥ 
उन दो प्रकारके मागेमिसे जिस मर्गमे- 
ऽयोतिः = ञ्योतिसेय शदधपका ॥ 
, _ (अचि अभिमानी अभिमानी 1 
अभिः = [ देवत है (देवताहै 
॥ । 
(ओर ) ( ओर ) [ 
त [रायण { 
दिनका अभिमानी | षण्मासा छ महीनका { 
अह्‌ 

देवता हे उत्तरार्यणस्‌ | अभिमानी [ 
( तथा) । देवता | 

` # यहां काढ रब्दसे मार्ग समञ्चना चाहिये; क्योकि आगेके र्लोकोम 
मगवान्‌ने इसका नाम “ठति “गतिः देसा कहा है | ु 


"€ ल-त 


[गि ऋ 
५, > 


<< ८ <<< < <€ भः >> =>. 2 
1/1 >> 1 
। (श्च) ` |. ८४ = इः 
३ 18 ॥16= 1 1५४ = 
` घः 
020 (216 छु ६111६ 


ट 
नि 








> > 1112 

= -> 1 181 1. 10१ 

( #1#88 1171£ ) | | २ धरि 

199 १७ = = 12 | ००४ [> >= 

(९\३) ्टेधध= . 
३९५६५ ©| श्च्= श 

| ॥४६॥ :8 {९२०6 ^> " छुट) (२1 12422 

| 


[8 
= 


॥ > > 3 0 1 11. 90 000. 


ह 





ष 
ए 


“४ “रामार “915 ९४ हु “>+ (९8 
॥ :8 (९२००।१२।६५) ॥०% 
। ९४ ९।२॥ £ 12105 28 ॥|२॥८ ।०9५६£ 
३ 121 181 = 21>2| ८०0 = धु 

(2५+ > 

( 1४६8 
11४ 2 ९५५ 

४४६ #14>) ` 1 
2422 315 = 12115 ५०४४६ ) 
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। 12५ 13 
९७५५।८ “ह ॥५ न> {2 ९०५५०२६ 28 २९ 9 

। (2५ ५1५ ` 
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"----~----------~-~--------------- 1 ------नानननाक 


८ 

॥ । (8 12161<2% 15019 1९ श्या £ ०५ ५ः 

1 = © ४५८= ५०९ 
५>£ 1५1 ५ (८ = (भीः 
1 0 = । 

` 215 = (त । सह > ¬ ~ 
>= 8 | 

{ (९) ५ इ= ५८ क 
¦ ` 12148 98 = 91 ५२ र १ 
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। 
। 
| 
| 


॥०द॥ 1४ ^ “4 १} 8९18 > 1५ 
०६२ “122 1५} 51416 (1510 22 "> ^ 


( 
॥ लि ५०४ 840 8010 | 


७ क पु 


। ५22 12/88 |५।२२४८)6 !1# 2 
। ३8 (१4 8/4 = 158 
थ  ( + 1 ) | 
{ ३ ॥५॥६ = 212४91६ 1192 = ।>18 


32 > >23॥£ 


=. अध्याय < २८१ 
अन्यया =दृसरेदाराः आवर्तते = आता है । 

अथीत्‌ जन्म- 

| मृत्युर प्रपत 

पुनः = पीला होता है 

नेते छती पाथं जानन्योगी यद्यति कश्चन 

तस्मात्सवष् कटषु यागघुक्छ भगान ॥ 

न, एते, सती, पार्थ, जानन्‌, योगी, सुद्यति, कश्चन 

तस्मात्‌, सवेषु, कारु, योगयुक्तः, भव, अजन ॥२७॥ | 

1 


( गया हज ) 


५4 


१1 


ओर-- 


मुह्यति 
( इस प्रकार ) होता हे 


| = हे पाथ | मोहित नहीं 
{ एते = इन दोनों तस्मात्‌ =इस कारण . { 
= मार्मोको अजुन = दे अखन (तू) 

सर्वेषु = सब 

1 जानता कारे = काले 

< समस्रबुद्धिरूप 
{ =को मौ वु | योगसे युंक्त 
| 

| 


योगी =योगी भव॒ = { 
अथौत्‌ निरन्तर मेरी प्राप्िके लिये साधन करनेवटडा हो । 
अर्थात्‌ इसी अध्यायके रलोक २५ के अनुसार धूममार्गसे गया हआ 
सकाम कमयोगी । 
| 


अथात्‌ फिर बह निष्काममावसे ही साधन करता हैः कामनाओमे 
नहीं फंसता । 


# 9 


२८) श्रीमह्रगवद्रीता 


द्ध यज्ञ तप च्व 
दानघु यद्पुण्यफ़ट प्रटध्रम्‌ । 
अत्येति तत्स॑मिदं विदिला 

गी पर स्यानमुषाते चायम्‌ ॥२८॥ 
वेदेषु, यक्ञेपु, तपःसु, च; एव, दानेषु, यत, पृण्यफलम्‌ 
पदिष्टम्‌, अस्येति, तत्‌, सवम्‌, इदम्‌, विदिता, योगी 
परम्‌, खानम्‌ , उपति, च, आयम्‌ ॥ २८ ॥ 
क्योकि-- 


योगी = योगी पुरूष 0 =कहा हे 


द्द्म्‌ = इस रहस्यको ।तत्‌. =उस 

वा = तत्त्वत जानकर | सर्वम्‌ = सचक्ो 
वेदेषु = वेदि पदृनेमे |एव  =निःसन्देह 
च = तथा अत्येति | उर्टटंघन कर 
यज्ञेषु = यज्ञ जाताहे 
तपु =तप(ओर) |च ओर 
दनेषु = + आयम्‌ = सनातन 

करनेमें परम्‌ = प्म 

यत्‌ =जो सानम्‌ = पदको 
पुण्यफलम्‌ = पुण्यफल उपैति =प्राप्तहोताहै 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्वगवद्रीतासूपनिषत्सु व्रह्यविघार्या 
योगशा श्रीकरुष्णारज॑नसंबादे अक्षरवद्ययोगो 
नामाएटमोऽध्यायः ॥ < ॥ ` { 


"4८ अ~ ~ ~~ 4 त 


-८- क परि 


09 8 9 च क क का क क क क ~ 
र ह 
र. 


+ 44-44-44 ~~ 4 
ह ~-4 


ॐ =. 
 । श्रीपरमा्मने नमः 


अथ नवमोऽध्यायः 


श्रीमगवायुवाच 


{ 
{ 
¢ 
१ 
{ 
इदं त॒ ते गद्यतमं प्रक्ष्याम्यनुसुयवे । 
ज्ञान विनज्ञनस्त यञ्ज्ञाला मक््यप्शशमात्‌ 
| इदम्‌, ठ, ते, गुद्यतमम्‌, प्रवक्ष्यामि, अनसूयवे, 

ज्ञानम्‌ ,विज्ञानसहितम्‌,यत्‌क्ञातवा, सोक््यसे+अशुभात्‌। १॥ 
{ उसके उपरान्त श्रीकृष्णभगवान्‌ वोठे है अर्ुन--- 
{ 
{ 
| 


1 
॥ 
। 
1 
1 
{ 
= तञ्च परवक्ष्यामि =कटगा ॥ 
| 
| 


छ यत्‌ = जिप्तको 
इद्‌ = इस्‌ 
गुद्यतमम्‌ = परम गोपनीय क. 
` $ ज्ञानम्‌ = ज्ञानको शमा खर्प 
ु विज्ञान श्यना = [ संसारसे 
] श ्स्यके सहित मोक्ष्यसे = मुक्त हो जायगा 


राजविद्या राजयद्यं पविन्रमिदम॒त्तमम्‌ । 
{ प्रत्यक्षावगमं धम्यं सुमखं कतंमम्ययम्‌ ॥ 


4444-4 ल-त न 4 


२८४ ,. श्रीमह्भगवद्रीता 


त सक +9 0 ~त कि + +न 


{ राजविया, राजगद्यप्‌, पवित्रम्‌, इदम्‌; उत्तमम्‌ ; 
{ अल्यक्षावगमम्‌ , धर्म्यम्‌ +सुखलम्‌, कर्वम्‌, अन्ययम्‌॥ २ ॥ 
इदम्‌ = यह्‌ ( ज्ञान ) | म्रव्यक्षाव- _ ( प्रत्यक्ष फट 
[स वियार्ओं- | गमम्‌ वाडा (जर) 
का राजा(तथधा) ध्य॑म्‌ = धर्मयुक्त र 


` (सच गोपनीय 
राजगुह्यम्‌ 1२) भी राजा |्ठम्‌ साधन करनेकी 





(एवं ) सुष्ठखम्‌ = बड़ा सुगम 


1 
| 
| 
। 
चित्रम्‌ =अति पवित्र ( ओर ) । 
उत्तमम्‌ = उत्तम अव्ययम्‌ = अविनाशी है 1 
अश्रहधानाः पष्षा धमस्यास्य परतप । { 
अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृलुससारवत्मन ५. { 
अश्रदधानाः, पुरूषाः, धमेस्य, अस्य; परतप { 
अप्राप्य, माम्‌, निवतेन्ते, मूप्युसंसारवतमनि ॥ र ॥ 
। ओर-- 

परंतप =हेपरंतप [माम्‌ = मेरेको 
¶ अख = | र =न प्राक होकर 
धर्म धसे  |लयुंसारः [स 
संसास्च 


£ ^~ 
अश्रदधानाः=श्रद्धारहित = | वतमान 


पुरुषाः ` = पुरूष निवर्न्ते अरमण करते दँ 


अ-<०-5- <-> €+€ €> €+" "९ ~+ क क ~^ 0 ~^ 


० 


41414 ~> 








॥ 38.30 


मया ` ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूतिना । 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ 
1 
1 


मया, ततम्‌ , इदम्‌ , सर्वम्‌ , जगत्‌ , अव्यक्तमूतिना; 
मतानि, सवमूतानि, न+च,- अहम्‌, तेषु, अवधितः ॥४॥ 





| ओर हे अंन-- 
{ मया ` , =सुन्च \ सर्व 45 
अव्यक्त „| सच्चिदानन्दघन | भूतानि 
१ मूर्तिना (पर्मात्मासे | ˆ ` मरे अन्तगत 
_ संकल्पके | 
ह मत्खानि =+ आधार सित ¦ 
सर्वम्‌ =सव ` . ` है ( इसचिये 
जगत्‌ . = जगत्‌ ( जले : [वास्तवमे } 
ह वर्फके सदृश ) = श 
= उनमें 
ष है न क 
 =ओर अवस्थित ) ^ 7 = 
नच मत्स्थानि भूतानि पर्य मे योगमेश्वरम्‌। 





भूतभृन्न च भ्तस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ 
न, च, मत्छानि, भूतानि, पय, मे, योगम्‌ , ेश्वरम्‌, 
भूत्‌, न, च, भूतखः, मम? आत्मा, भूतभावनः ॥५॥ ` 








{च ओर (वे) , [मतानि = मेम खित 
भूतानि = सब भूत न =नदीदै(किन्तु) { 





निमी मीस भीगी भीभीम 
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मै मेरी ष 0 उत्पन्न 








1 
‡ योगस्‌ = योगमाया(ओर) कु 
{ एेशवरम्‌ = प्रभावको ५ © 1 
1 =देख (कि) आत्मा = आत्मा 
(1 धारण ( वास्तवमं ) 
भूतश्रत्‌ = पोषण करने- | भूतस्थः = भतार्म स्थित 1 
{  (बाङा( ओर) |न = नहीं है { 
यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌, 
तथा सवांणि भूतानि मत्स्थानीटयुपधारय ॥ 
यथा,आकाशसितः नित्यम्‌ +वायुः, सर्वत्रगः» महान्‌ 
| तथा, सबणि, भूतानि; मत्यानि, इति, उपधारय ॥६॥ [ 
क्योकि- { 
= जेसे (आकारासे तथा =वेसेही 
{ उत्पन्न हुआ ) ( मेरे संकर्पद्वारा 
{ _ (सवैर विचरने- उत्पत्तिवाटे { 
^ [रं होनेसे) { 
{ महान्‌ = महान्‌ सवौणि =संपूणं { 
वायुः = वायु  |भूतानि नभूत . 
नित्यम्‌ =सदा ही |मत्खानि =मेरेमे खितर्दै | 
आकाश- (आकाशम इति नेसे  . 
खि । सितहै (उपधारय =जान `. {' 


न ५-९-44 ~त 9 -- - - क 


अध्याय < २८७ 
न 6 -- --म--त.ने-+ --9- -क च 
कि 


स्वभूतान कान्तय प्रक्रत यान्त मामकम्‌ { 
{ कल्क्षये पुनसानिं कहपादो विजाम्यहम्‌ { 
1 सर्वभूतानि, कौन्तेय, प्रकृतिम्‌, यान्ति, मामिकाम्‌; 1 
1 कत्पक्षये, पुनः, तानि, कस्पादौ, विषजामि;अहम्‌ ॥ ७ ॥ { 

| 1 














1 ओर- 

कौन्तेय = हे अञ्ञैन | ( ओर ) । 
कर्पक्षये = कर्पके अन्तमें † 
सर्वभूतानि = सब भूत कल्पादौ = कर्पके आदि 1 
मामिकाम्‌ मेरी क ~ { 
॥ प्रकृतिम्‌ = प्रकूतिको † 
माघ होते -|अहम्‌ न्मे { 
यन्ति. =| भगात्‌ पनः = : ई 
ल्य होते है | विखजामि =रचता हं 
{ भ्रकृति खामव्टम्य विखजामि पुनः एनः । { 
{ भ्तग्रामाममं तमव प्रक्तवशात्‌ ॥ { 
¶{ प्रकृतिम्‌, खाम्‌, अवष्टभ्य, विसृजामि, पुनः, पुन ४ 

| भूत्रामम्‌ › इमम्‌ , कत्लम्‌› अवशम्‌ , श्रङ्तेः, वशात्‌ ॥८॥ 
ह ` ` त्रिगुणमयी 
खाम्‌ अपनी पक्तिम्‌ ॥ सायाछी { 


२८८ श्रीमद्भगवद्रीता 


~ 4-९9-9 + 94 भः 9 
अवष्टम्यं = अङ्खीकार करके | भूतघ्रामम्‌ = भूतप्तम॒दरायका 1 
अर्तेः = क पुनः पुनः = वारम्वार 
वरात्‌ . = वरा ध 

१ १ ( उनके कमेकि 

{ अवञञम्‌ = परतन्त्र हष 

{ इमम्‌ =इस असार ) | 

¶ इर्लम्‌ = संपूण विघ्जामि =रचता द्र 


†{ नचमां ताति कर्माणि निवधन्ति धर्नजय । 
{ उदासीनवदासीनमस्षक् तपु कमु ॥ 
म्‌ 
उदा 


अ 2 0 


¦ न, च, माम्‌, तानि, कमौणि, निवधघ्नन्ति, धनं जय, 
दासीनवद, आसीनम्‌, असक्तम्‌. तेघुः कर्मघु ॥ ९॥ 
ज 


+= 9 -भ्के- कीः 


अ 


ज 


¶ धनंजय =दे अञ्न आसीनम्‌, = खित हए 
तपु छ र माम्‌ . =यञ्च परमात्मक. 
कर्मूघु = कमं 8 ति 

ठ तानि व 
असक्तम्‌ = आसक्तिरदित ; ध, 
ओर कमोणि =कमं , 
उदाप्तीनत्रत= 1 ष क 
` (सददा निवधन्ति = वाघते दँ 


| मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
¶ हेतुनानेन कौन्तेय _ जगदिपरिवितत ॥ 
क जिसके संपूण कार्यं कर्तैलमावके विना अपने अपि सततामात्रसे 

ही होते है उसका नाम उदासीनके सद्दा है । । 


र, (कर 94-84-५६ 4-5१-१ -&+ -ड+-&4--94- 


श्रै 


अध्याय -९ २६९. 


४ [१ ऋ म 





¡ मया, अध्यक्षेण, प्रकरतिः, सूयते, - सचराचरम्‌, 
ः हेतुना; अनेन, कौन्तेय, जगत्‌, विपरिवर्तते ॥ १० ॥ 


ओर 
¦ कौन्तेय दे अर्जुन |सूयते =रचती दै 
मया सन्न ध (ओर ) 

१ | अधिष्ठाताके |अनन ~सत 

9, त . (ऊपर कहं हुए) 

{ ` (यह मेरी) [देना देवते ( ठी) 

{ । जगत्‌ = यह्‌ संसार 

1 मरकरृतिः = माया (च 
चराचरसहित | विपरिवर्तते, रूप चक्रमे 

{ सचराचरम्‌ | छ सत 


[ अवजानान्त मा म्रदा मानवा तन माश्रतम्‌। 
{ परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ 
{ अवजानन्ति, माम्‌, मूढाः, मानुषीम्‌ , तनुम्‌, आशितम्‌, 
परम्‌, भवम्‌, अजानन्तः, मम, भूतमहेश्वरम्‌ ॥ २१ ॥ 
\। , फसा होनेपर भी-~ ` 
५ मूत- ` संपूण भूतकि [परम्‌ = परम 
महेश्वरम्‌. (महानूहैश्वररूप। भावम्‌ = मावको 
१ | अजोनन्तः= न जाननेवाले 
{मम  ।मूढाः =मूटखोग 
| 


कोय यदमयाोभमोमय 
गीता अध्याय ७ छोकं 1 मे. देखना चाहिये. `ˆ “ 
` ऋ-न त-क 4 44 --+ = 


| 
। 
व 
{ 
| 
ं 
| 
¦ 





१६९--' 


(- मनुष्यका 
मानुषीम्‌ | मनुष्य माम्‌ = | यक्ष | 
, ` (परमात्माका- ` 
तनुम्‌ = शरीर 


अव्रजानस्ति ॥ क, श 
लाध्रितम्‌ = धारण करने | सम्चते ₹ 


अ्थीत्‌ अपनी योगमायासे संसारके उद्धारके दिये 
मलुष्यरूपमे गिचरते हकर साधारण मटु्य मानते दे। 1 
¡ मोघाशा मोघकर्माणो मोधज्ञाना विचेतसः) ¦ 
रा्सीमासुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं भ्रिताः॥ ! 
मोघाशाः, मोधक्रमोणः, मोधक्ञानाः, त्रिचेतसः, 1 
1 राक्षसीम्‌, आपुरीम्‌,च,एव,पङ्रतिम्‌*मोदिनीम्‌.धिताः) १ २॥ 

जे कि- 
| मोधाशःः = बृथा आशा [आघुरीम्‌ = अघुरकि (जेस) ॥ 


मोघ- _ (वृधाक्मे |~ वि मोहित करने- { 
कमीणः ` ( ओर ) मादिनीम्‌ = [ वाले (तामसी) { 
मोधन्ञानाः = वथा ज्ञानवाङे | परकरतिम्‌ = खभव्को* { 
मिचेतसः = अज्ञानीजन |एव न्दी { 
राक्षप्तीम्‌ = राक्षतकि-- 

पपम्‌ =राक्षतकि- श्रिताः = ज्‌ करये | 
च = ओर ६९ ह, ~ 


.* 3 थं देवी न | 1 
हात्मानस्तुमां पाथं देवी प्रकृतिमाश्रिताः । { 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञाला भूतादिमन्ययम्‌॥ { 
{ ॐ जिसको आघुरी संपदाके नामसे विसतासपर्वक भगवान भीता { 
{ अव्यय १६ कोकः 9 तया शौक ७ से २१ तक कटा है । | 


॥ > 9 कक कर त 





अध्याय ९ 
0-4-44 4 - - ~ - --~-क ॥ 
महात्मानः, ठु, माम्‌, पाथं, देवीम्‌ , प्रकतिम्‌ , आश्रिताः, 1 
भजन्ति, अनन्यमनसः, ज्ञात्वा, भूतादिम्‌ , अन्ययस्‌ ॥१३॥ 


= परन्तु | ( ओंर ) 
पार्थ . =है कुन्तीपुत्र 


नारारहित 
देवीम्‌ : =देवी अव्ययम्‌ = ऊ व 
्षरस्वरूप 
प्रकृतिम्‌ = प्रक्तिके# | 
आश्रिताः अश्रित द्रु [ज्ञात्वा = जानकर 


मनस 
माम्‌ = मेरेको 


वि । मूर्तोका |(सन्तः) = हए 
(सनातन कारण। भजन्ति = निरन्तर भजते हैँ 


| 
(त जो महात्मा- |अनन्य- _ ( अनन्य मनते 
कं + | 

{ 

| 


1 

{ 

सतत कतयन्ता मा यतन्तश्च दृदटत्रताः ) 

{ नमस्यन्तश्च मामक्त्यानत्यष्ुक्ता उपासत॥ 
सततम्‌, कीतयन्तः, माम्‌ , यतन्तः, च, दटत्रताः, 

नमस्यन्तः, च, मास्‌, भक्त्या, नित्ययुक्ताः+उपासंते॥ १४॥ 

ओर वे- 


वि । टद्‌ निश्ववाटे 


सततम्‌ = निरन्तर 
भक्तजन | ४ ४ 





न इसका विस्तारपू्क वर्णन गीता अध्यायं १६ शोक १-२-३२ में 
देखना चाहिये । 


क न 4-444-44 ~न ~ ~क वनो 


र्‌९य्‌ श्रीसद्धगवद्रीता 


न नि 
| ` भिरे. नाम ओर बारम्बार 
कीर्तयन्तः =! गुणोका कीर्तन | नमस्यन्तः =\ प्रणाम करते 








१ करते हए (हुए 
च = तथा सदा मेरे .. 
` - (मेरी प्राप्तिके |नित्ययुक्ताभ्=ध्यानमें युक्त 
लिये ) हुए ` 
¦ यतन्तः =यल्न करते हए | भक्त्या = अनन्य भक्तिसे 
च = ओर माम्‌ = 
माम्‌ =मेरेको उपाक्षते = उपासते है 


† ज्ञानयज्ञेन चाप्य॒न्ये यजन्ता मामुपासते । 
एकतवनं प्रथक्लन बहव विश्वतोयुखम्‌ ॥ 
ज्ञानयन्तेन, च, अपि, अन्ये, यजन्तः, माम्‌ › उपास्त; 


एकत्वेन, प्रथक्त्येन, बहुधा, विशतोम्खम्‌ ॥ १ ५॥ 
उनमें कोई तो- 











= मुञ्च (उपासते )= उपासते है (भोर) 
श्वतो अन्ये न्दूसरे ` 
 (परमीत्माको 
ज्ञानयक्तेनं = क्ञानयक्षकेदारा | परथक्त्येन =, अंथौत्‌ खामी 
= पूजन करते हूए | ` |सेवकमभावसं 


| एकल्वमावतसे |च ` = ओर (कोई कोई) 
अथीत्‌ जो छु | बहुधा = बहुत प्रकारसे 
४ ~| हेसबवासुदेव |अपि. भी ` 

हीहै इस भावसे|उपासते = उपासंते दै 

6 र ८-6-99 9-99-9 


( 
| 
{ 
( 
५ 
{ 
{ 


व 4 4-24-64 4-46-९4 दर 4 = ----पो- को के - -कि -को" िः -रो- कती" का कक करका व 


रः 


अध्याय ९ २९३. 


न 4 44 4 ~ ~~ ~ यः 


अहं कतरह यज्ञः सखधाहमहम्धम्‌ । 


मन्तोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हतम्‌॥१६॥ { 
अहम्‌, कठः, अहम्‌, यक्ञः,खधा, अहम्‌, अहम्‌, ओषधम्‌ , 
मन्त्रः, अहम्‌, अहम्‌, एव, आज्यम्‌, अहम्‌, अग्निः, 








† अहम्‌ ; हतम्‌ ॥ १६ ॥ 
† क्योकि 
† करतु | शरौतकसं मोषधम्‌ | सब्रवनस्पतियां 1 
{ अहम्‌ = 5.41 
{ [यज्ञ अथौत्‌ प 
¶ यज्ञः = पव्चमहायज्ञादिक जम्‌ = दं ( 
{ (समातैकम | आव्यम्‌ = क 1 
4 अहम्‌ से हं 
| हम. ध ति अग्निः =अग्नि 
अहम्‌ जै द्रं (ओर ) 
1 पितरोके निमित्त हुतम्‌ = हवनरूप करिया 
{ दिया जानेवाडा ` (भी) 
[अहम्‌ म 
अहम्‌ = एव॒ नही ह 





पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 
{ वेयं ' वें परकतिमोकार्‌ ऋक्साम यजय च ॥ 


"१-५-44 4 10 कर. 





क 


{44458 


ॐ .९.४ श्रीमद्भगवद्रीता 


॥ अदद 0964 


.{ पिता, अहम्‌, असय, जगतः, माता, धाता, पितामहः, ` 


ओर हे अयन ! यें दी-- 
अस्य =ईइस पितामहः = पितामह ( दं) 
जगतः = संपूण जगतका |च = अर 
[धाता अथीत्‌ धारण [वेयम्‌ = जानने योग्य 
|पोषण करनेवाङा | पशरित्रम्‌ = पवित्र 
एवं कमेकि फटको [ओंकारः = ओंकार (तथा) 


वेयस्‌, पविन्रस्‌ , ओंकारः, क्क्‌ , सामः, यजुः; एव, च ॥ १७॥ | 


[नी 


1 
स 


(देनेवाला चक्‌ = च्गबेद्‌ 

( तथा साम॒ = सामवेद्‌ (ओर) 
पिता =पिता यजुः = यजुवद ( भी ) 
माता = माता अहम्‌ = 


1 
{ 
( ओर ) एव -न्दीद्र 
गतिमता प्रभुः खक्षानवासः ररम सुद््त । [ 
प्रमवः प्रखयः स्थान निधान बाजमन्ययम्‌ ॥ { 
गतिः, भती, पसु, साक्षी, निवासः, सरणम्‌ ; सुहत? 
प्रभवः, प्रख्यः, खानस्‌ , निधानम्‌, बीजस्‌ +अन्ययम्‌ ॥ १ ८॥ { 
ओर हे अ॑न-- { 
गतिः = प्रात होनेयोग्य ` | ममुः = सवका खामी . ई 
( तथा.) 
 , (मरण पोषण .. |. शमाशुमका 
४ करनेवाखा । देखनेवाखा ` 


` > भीता अध्याय १३.छोक -१२ से ठेकंर १७ तके देखना चाहिये । 
"न~ मै ~ 





हि 
1 
१ 
१ 
॥ 
4 


अध्याय ९ २९५्‌ 


(~ 0 
निवा्षः = सबका वासखान | प्रख्यः = प्रख्यरूप 
( ओर ) ( तथा ) 
सारणम्‌ = शरण. छेन योग्य | खानम्‌ = सकरा आधार 
( तथा ) निधानम्‌ = निधान 
[प्रति उपकार न ( ओर ) 
=( चाहकर हित |अन्ययम्‌ = अबिनाशी 
|करनेगाला (ओर) | बीजम्‌ = कारण ( भी ) 
म्रभवः = उत्पत्ति (अहम्‌ एवो ही हं 


1 1 
1 1 
1 
1 
| | 
1 1 
{ तपाम्यहमहं वषं निग्ह्णाम्युत्छ जामि च । { 
अग्रत चैव मृ्युश्च सदसचाहमज॑न ॥ 1 
। तपामि, अहम्‌ , अहम्‌ , वम्‌, निगृह्णामि, उत्छ॒ नामि, च, 
अमृतम्‌,च,एव,म्रत्यु+च,सव,असत्‌,च,अहम्‌,अर्ज॑न॥ २ ९॥ 
ओर-- 
अहम्‌ नम(ही) |च =ओर 
1 तिमः हुआ | उत्छजामि = वषौता रं { 
(तपता द (तथा) च आर ( 
{ वषम = वषौको ` |अजैन =हे अन | 
५ सि~ आकर्षण  |अहम्‌ =्मे(ही) ्‌ 
{ करता हं. |असरतम्‌ . = अम्रेत ु 


„ -> प्रख्यकार्पे संपूण भूत सुष्षख्यसे -जिक्तषें च्य होते ह उसका 
नाम विघान ह| 
[~ + 3 4 ~ € न 





ध, 


| 


२९६ श्रीमद्धगवद्रीता 


(1 
{ च =ओर : : |असत्‌ =असत्‌ (भी) 
८ मरत्युः =गत्यु (एवं ) ( सव कुछ ) 


= सत्‌ अहम्‌ मँ 

[ ` = ओर एव॒ न्दी 

{ वेविद्या मा सोमपाः प्रतपापा 

{ यज्ञश्रि खगत प्रार्थयन्ते । 
{ ते पण्यमासादय व क | 
| मश्चन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥२९॥ 
( 

८ 

( 


भ 


# 


1 
। 
{ 
त्रैविद्याः, माम्‌, सोमपाः, पूतपापाः, यज्ञैः, इष्टा, खर्मतिम्‌, 
प्राथंयन्ते, ते, पुण्यम्‌ , . आसाय, पुरेन्द्रखोकम्‌ , अरनन्ति 
दिन्याच्‌, दिवि, देवभोगान्‌ ॥ २० ॥ { 
परन्तु जो-- [त ५ 
॥ ५ ( एवं ) | 
॥ धान | 
। | सकाम कर्मक | इूतपापाः = ॥ 
करनेवाले माम्‌ =मेरको . 
( ओर ) यज्ञैः = यक्लोके हारा 
~ सोमरसको | इषा =पूनकर ` | 
पीनेवारे |खर्मतिम्‌ = खर्गकी प्रा्तिको 


# यहां स्वर्गप्रापिके . प्रतिबन्धक देवणरूप पापसे पवित्र होना 
समना चाद्ये । , 1 


(५१ 
समपाः 





अध्याय र २९७ 


. 0 क क कक क | 
{ पाथेयन्ते = चाहते ह आसाद्य = प्राप्त होकर ` 1 
ते ५. ` "द वे पुरूष दिवि छ खर्मसिं 


1 
र # पुण्योकर | दिव्यान्‌ = दिव्य | 
इन्लोकको अदन्ति = भोगते है 1 
| ते तं युक्छा खगोकं विशालं ! 
णे पुण्ये म्त्यलोकं विशन्ति। 1 
एवं वरथीधर्ममय॒प्रपन्ना ` { 
गतागतं कामकामा लमन्ते ॥२१॥ 

ते, तम्‌, युक्त्वा, खर्भलोकम्‌ , विशाम्‌ , क्षीणे, पुण्ये 
{ मर्त्योकम्‌ , विशन्ति, एवम्‌, त्रयीधर्मस्‌ , अनुप्रपन्ना { 
{ गतागतम्‌, कामकामाः, भन्ते ॥ २१ ॥ 

ओर- 

ते न्वे मत्येलोकम्‌= सत्युखोकको । 
तम्‌ उस | विशान्ति -=मराप्त होते हैँ ¦ 


विराम्‌ = विदा एवम्‌ =ईइस भकार 
व (स्र्गके साधनः 


खर्गरोकम्‌= खर्मोकको 
॥ वानो वेदम 
पुण्य ४ | पुण्य क्षीण त्रयीधर्मम्‌ ह कहे हुए 


ध क्षीणे (होनेपर (सकामकर्मके 
सवक 999 9-99-99 999 -9--ऋ 


२९८ श्रीमद्भगवद्धीता 
सद्द ~ ~~~ 
अनुप्रपन्नाः = शाण हृषु वारम्बार 
| ( ओं ष गतागत = | जने आनेको 
[भो्गोकी 1 
कामकामाः = कामनावाले 1 
पुरुष लभन्ते प्रपत होते हैँ | 
अथोीत्‌ पुण्यक प्रभावसे स्व्भमे जाते हैँ ओर पुण्य 
क्षीण होनेसे मत्युलोकमे अति दहै । 


अनन्याधिन्तयन्तो मा ये जनाः परैपासते। 
तषां नित्यामिुक्तानां योगक््म वहाम्यहम्‌ 


अनन्याः, चिन्तयन्तः, माम्‌ , ये, जनाः, पर्युपासते, | 
तेषाम्‌ नित्याभियुक्तानाम्‌ योगक्षेमम्‌ , वहामि, अहम्‌॥२२॥ ¦ 
ओर 





# भगवत स्वरूपकी प्रातिका नाम योग है . ओर भगवत-प्ाप्तिके 
निमित्तं किये इए साध्रनकी रक्षका नाम क्षेम है | 
[7 9 क क क 1 


{ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
` [अनन्यमावते प्पे 
| 
1 
1 
{ 
1 
{ 


~ (निष्काम 1 
[मव मजते है { 
अनन्याः = मेरेम खित | तेषाम्‌ =उन 4.1 
नित्य एकी- ` 
जनाः = भक्तजन नित्याभि- १.५८ मरमं { 
मुञ्च [युक्तानाम्‌ |स्थितिवारे { 

मास्‌ | स क 
परमेश्वरको | |पुरषोका ( 

[निरन्तर [योगक्षेमम्‌ = योगक्षेम { 

{ {चिन्तन करते [अहम्‌ = स्यम्‌ ` 
हए . वहामि. = प्राप्त कर देता 

{ 


क 


अध्याय. २९१९. 


तरै ~ न~ ~ 


येऽप्यन्यदेवता मक्ता यजन्ते श्रदधयान्विताः। { 

तेऽपि मामव केन्तेय यजन्त्यतिधिपूषकम्‌ ॥ 

ये, अपि, अन्यदेवताः, भक्ताः, यजन्ते, श्रद्धया, अन्विताः, ` 
{ ते,भपि,माम्‌ ,एव, कौन्तेय, यजन्ति, अविधिपूर्वकम्‌ ॥२३॥ 


1 ओर-- 

| कौन्तेय =हे अजैन अपि =भी 
{अपि यपि . माम्‌ =मेरेको 
{ श्रद्या =श्रद्धासे एव॒ ` . नही 


† अन्विताः = युक्त ह॒ [यजन्ति = पूते ह 


1 
{ 
८ 
| 
{ 
{य इ ( किन्तु उनका | 
1 
| 
५ 
५ 
{ 
4 


¶{ भक्ताः = सकामी मक्त | 
अन्यदेवता {अ 1 
देवताओंको अविधि. [अविधिपूक हे 
यजन्ते ' =पूनते दहै ` 1 अथोत्‌ अक्तान- 
ते. न्वै [पूवक 


{ अहं हि सवंयज्ञानां मोक्ता च प्रभुरेव च । 


म्‌ तु मामभिजानन्ति तच्ेनातश्चयवन्ति ते 
अहम्‌ , हि, सवैयक्ञानाम्‌ , सोक्ता, च,मुः+एव, च, 
{ ,ठ+मास्‌ ,जमिजानन्ति, तच्खेन+अतः+च्यवन्ति, ते ॥२४॥ 
{ हि. ` ` = वरयोकि | सवेयन्ञानाम्‌~ संपूर्णं यक्ञोका 


॥ = > ~~ > 


३.०० श्रीमद्गवद्रीता ` 


ग ध 

1 च =ओर = । 

1 पभुः = खामी ध ह { 
च॒ =भी अभिजानन्ति जानते ह ` { 
अहम्‌ = £ = इसीसे { 

[क (4) न्क तीरे ` | 

1 
ठ = परन्तु । गिरते है { 


ते =वे _ |अथौत्‌ 
३८ | मुञ्च अधियन्ञ- व पुनजन्सकां | 


1 
1 
1 स्वरूप परमेश्वरको प्राप्त होते है 
यान्ति देवव्रता देवाच्‌ 
पितन्यान्ति पितुत्रताः । 1 
{ . भूतानि यान्ति. भूतेज्या { 
{ _ . यान्ति मचाजिनोऽपि माम्‌ ॥२५॥ | 
यान्ति, देवत्रताः, देवान्‌ , पितन्‌ , यान्ति, पितृव्रताः, 
| भूतानि,यान्ति,भूतेञ्याःऽयान्ति+मयाजिनः+अपिःमास्‌। २ ५॥ 
कारणः, यह नियम है किं-- 
व पितृन्‌ = पितरोको 
# अ ४ यान्ति = प्त होते ई 
` देवान्‌ = देवः ॑ 
[ यानित = प्राप १५६ भूतेज्या त 
पितरोको - |भूतानि | 
। 7 पूजनेवारे ` । यान्ति = प्रा होतेह (ओर) 


अनि दमे "4 न 444 


| भूर्तोको पूजने 


अध्यायं ९ ३०१ 








मद्याजिनः =मेरे भक्त . |अपि. न्ही ` `. 
माम्‌ =मेरेको यान्ति प्राप्त होतेह 


इसीटिये मेरे भक्तोका पुर्नजन्म नहीं होता 
परत्र पष्प फट तार्य या म मक्त्या प्रयच्छत । 





यत्करोषि यदश्चासि यल्जहोषि ददासि यत्‌। 
ई .यत्तपस्यपि कोन्तेय तत्कुरुष्व मंदपंणपर्‌ ॥ 


 # गीता- अध्याये ८ शयोक १६ में देखना चाये । 
नै श छत ++ र< + ~~~ >--5 


तद्ह भक्छ्युपहतमश्नामं प्रयतात्मनः ॥ 

| पत्रम्‌, पुष्पम्‌, फरम्‌, तोयम्‌, यः, मे, भक्त्या, प्रयच्छति { 

॥ तत्‌, अहम्‌, भक्त्युपहतस्‌, अश्चामि, प्रयतात्सनः ॥२६। † 
तथा हे अर्जुन ! मेरे पूजनमें यह खुगमता भी है कि-- 

पत्रम्‌ पत्र  [भक्त्युप । अपण { 

पुष्पम्‌ पुष्प हतम्‌ किया हभ { 

तोयम == फ | तत्‌ = वह्‌ 

तोयम्‌ = जर (इत्यादि 

छ | ( पत्र-पुष्पादिक ) | 

{मे नमैरेष्यि ` [अहम्‌ = { 

[ भक्त्या = प्रेमसे | सगुणरूपसं [ 

` भयच्छति = अरपेण करता ह व त 

{उक्षे शुद्ध 

{ भयतात्मन =\ बुद्धिः निष्काम मीतिसदित ) { 

प्रेमी भक्तका |अश्चामि =खाता हू { 

1 

{ 





8. 





३०२ श्रीमद्भगवद्रीता 
4444-4 ~ ~ ~ क ~" 
यत्‌, करोषि, यत्‌, अश्चासि, यत., जुहोषि, ददासि, यत्‌, 
यत्‌, तपस्यसि, कौन्तेय, तत्‌, कुरुष्व, मदर्पणम्‌ ॥२७॥ 
इसल्यि- 
न्तेय. =हे अजैन (तं) |द्द्ति =दानदेताहै 
=जो (कुछ) |यत्‌ =जो (ऊर) 
पि =कर्म करता है स्वधमौचरण 
= जो { ुढ ) | तपस्यसि रूपतपकरताहै 
अश्चा्ि =खाता है 
यत्‌ = जो ( कुछ) 


| 
| 
1 
| 
जुहोषि = हवन करता है मदर्पणम्‌ = रेरे अर्षग ` | 
{ 
| 
| 
1 


3 
^ 


तत॒ वह्‌ ( सव) 


यत्‌. =जां( ऊुक) । कुरुष्व 
शमाद्चमफठर्वं माक्ष्यस कमबन्धनः । 


¶ स्न्यास्यागयुक्तात्मा वस॒क्त मायुपष्यास्‌॥ 
[ श्माश्चमफटेः, एवम्‌, मोक्ष्यसे, कर्मवन्धनेः, 
सन्यासयोगयुक्तात्मा, विमुक्तः, माम्‌, उपेष्यसि ॥ २८॥ 


एवम्‌  =ईइत भकार शुभश्चुभ- (शुभशम- 


प 
> 2.5 


{ कमेक मरे |फकठे फररूप 
पण करने- |कमेबन्धनैः= कर्मबन्धनसे 
{ संन्यासयोग- ।रूप संन्यास- | ~ मक्त हो 


¶{ यु्छत्मा  |यागते युक्त जायगा 
ई ^ हुए मनवाला ( ओर उनसे ) ॑ 
(त्‌) विमुक्तः. = खक्त हज 


॥गीभीभीिी 019 9 क क 


अध्याय ९ २०३ 


कि पि 9890 
1 माम्‌ ` =मेरेको-( ही ) [उपेष्यसि = प्राप्त होवेगा 
समोऽहं सवभूतेषु न मे द्रेष्योऽस्ि न प्रियः) 
ये भजन्तितुमां मक्त्या मयि तेतेषु चाप्यहम्‌ 
समः, अहम्‌ , सर्॑मूतेषु, न, मे, देष्यः, अस्ति, न, प्रिय 
येऽभजन्ति,ठुभमाम्‌ ,मक्त्या,मयि, तेऽतेषुभच,अपि,अहम्‌२ ९ ¦ 


न 





1 
1 
1 
1 
1 
यथपि-- ` 1 
अहम्‌ मे ये = जो ( भक्त ) 
ग सर्ग सव भूरतोमे | माम्‌ =मेरेको 
हः ५ 0 भक्त्या = प्रमसे 
व्यापक हं [भजन्ति = मजतेहै { 
न न्न (कोहं) |ते = { 
मे = मेरा मयि =मेरेमें [ 
{ दवेष्यः , =अभनिय च = उओैर 
¶ असि =है (ओर). [अहम्‌ म 
{ न = अपि =मी { 
{भियः =भ्रियहै  |तेषु =उनमें { 
{उड प्व (अयक्ष मकट द्वः) 
# जैसे सुक्ष्षख्यसे सत जगह व्यापक हुआ मी अनि साधरननोदयास { 
प्रकट करनेसे ही प्रक्ष होता है वैसे दी सर जगह, धित इआभी { 
1. 


२०४ श्रीमद्धगवदरीता 


क 64 44-44-६4 ~ 9 निपकः + 


अपि चेल्युटुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सन्यग्व्यवयितो हि सः 


अपि, चेत्‌ , सुदुराचारः; भजते, माम्‌ , अनन्यभाक्‌ 


साघुः,एव,+सः, मन्तव्यः, सम्यक्‌ , व्यवसितः, हि, सः॥३ °॥ 
तथा ओर भी मेरी भक्तिका प्रमाव सुन-- 





चेत ` =यदि (कोई) |स; =वह । 
सुदुराचारः = | अतिशय साधुः = साघु 

दुराचारी |एव नही 
अपि =भी ~ |मन्तव्यः = मानने योग्य हे 
अनन्य- _ (1 । कि 

मेरा भक्त हुभा = 


= 
५ / 


(निरन्तर ) |सम्यक्‌ यथार्थं निश्चय 
= मजता है |व्यवतितः (वाला है 
अथीत्‌ उसने भटी पकार निश्चय कर छिया है किं 
रमेखरके भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं हे । 


प्रभवति धमात्मा शश्चच्छानिति निगच्छति 


कन्तेय प्रति जानीहि न मे मक्तः प्रणश्यति 
क्षिप्रम्‌ , मवति, धमौत्मा, शरवत्‌ , शान्तिम्‌ , निगच्छति 
{ कोन्तेय, प्रति, जानीहि, न, मे, भक्तः, प्रणयति ॥३१॥ ` 
इसय्यि वह-- ॥ 

` | मवति =होजातादै 


1 ( ओर ) 0 { 


१५ 
4 
21 


1 
। 
= मेरेको सः = वह्‌ ` 


1 
= 
51 


पदि 


{ ध 
{ क्षिभम्‌ः =शीघ्रही 
प धमौत्मा = धर्मात्मा 


कीकस सीरी 1, 








अध्याय. ` । ३०५ 
1 शाश्वत्‌ = सदा रहनेवारी | जानीहि : = जान ( किः) 
रान्तस्‌ = परमरान्तिको = 
निगच्छति =प्रा्षहोता है |. , | 
चौन्तेय. =दे.अर्जुन(तं) भक्तः भक्त 
निश्चयपू्वैक |न 
प्रणयति { =न् नहीं होता 


¦ 
माहि पाथं व्यपा्ित्य 
{ 
1 
{ 
{ 


च 8 # 3 9 9 





प्रति 


 -येऽपि स्युः पापयोनयः । 
धियो वैश्यास्तथा शद्रा- , 
स्त्‌ऽपिं यान्त परा गातेम्‌ ॥ २२९॥ 
माम्‌, हि, पाथै, व्यपाश्चित्य; ये, अपि, स्युः, पापयोनय 
य लियभवेदयाःतथाःशृद्धापतेःमपफियान्ति,पराम्‌ऽगतिम्‌॥३ २॥ 
{हिः =क्योकि 
{ पार्थं = हे अञैन 
{ खियः सखी | 
{ व्याः ` =वेरय (ओर ) 
शुद्राः -=शुद्रादिक ` 









माम्‌ मेरे 
व्यपश्ित्य = शारण होकर 


॥ 
५११, 
०1 
1 श ॥सकणार्कात्कान काणक क 


तथा तथा, . 

परपियोनयः = पापयोनिवारे | पराम्‌ =परम 
.=भी । गतिम्‌ = गतिको (दी) 
{ = जो को यान्ति. -=श्राप्त होते हँ 


1 





0 2. 


दे०६ । श्रीमद्भगवद्रीता 


अ + 6 ~क ~ 9 नेन न्वतः 


{ दकि एन्राह्मणाः पण्या भक्ता राजर्षयस्तथा ) 
अनित्यमद्खं लोकमिमं प्राप्यमजख माम्‌॥ 


किम्‌ , पुनः, बाह्यणाः, पुण्याः, भक्ताः, राजषयः, तथा, र 
अनित्यम्‌ ,असुखम्‌,टोकम्‌ इमम्‌ , प्राप्य, मजख,माम्‌।२३। 





1 

1 

{ 

1 पुनः = (अतः) . =इमल्यि (तं): { 

किम्‌ =क्या  । अलम्‌ = घुखरहित 1 

` (वक्छव्यम्‌)= कहना है (कि) ( ओर, { 

पुण्याः = पुण्यशील अनित्यम्‌ वव 

बराह्मणाः = व्राह्मणजन 

। तथा =तथा व 

| राजषयः = राजच्छषि = |खोकम्‌ = मयुष्यङरीरकी 
' भक्ताः ` = भक्तजन प्राप्य. -=पाप्त होकर ` 

( परमगतिको ) [माम्‌ (निरन्तर) मेरा | 

( 

८ 

{ 

। 





(यान्ति) = ग्राप्त होते है |भजख ही भजन कर 
। अथीत्‌ मनुष्यरारीर बडा दुरछम है, परन्तु है 
नारावान्‌ ओर सुखरदित, इसलिये काटका भरोसा न 
करके तथा ` अन्ञानसे सुखरूप भासनवाङे -विषयमोगमिं 
न फसकर निरन्तर मेरा ही भजन कर । 


मन्मना मव मद्धक्तो मयाजी मां नमस्कृ । 
मामेवेष्यसि युक्तवेवमाःमानं मटरायणः ॥ 


 ) ~ > > 9 >> = 


अध्याय ९. ` ३०७ 
भभ भीीभीी ीी 
मन्मनाः, मव, मद्भक्तः, मयाजी, माम्‌, नमस्कुरु, . ::.: | 
माम्‌, एव्र, एष्यसि,+युक्तवा,एवम्‌ ,आत्मानम्‌ ,मत्परायणः३ 8 † 





केवट सञ्च सचिदानन्द्धन वाघुदेव परमात्मामें [ 
ही अनन्य परेषसे नित्यनिरन्तर अचरमनत्रखा [ 


 =हो (ओर) 


मन्मना | 


॥ 

मुञ्च परमेश्वरो ही श्रद्धा प्रेमसहित निष्काम- 1 

` |भाव्रसे नाम गुण ओर प्रभावके श्रवण, कीर्तन 
1 

1 





(भव } मनन ओर पठनपाठनद्वारा निरन्तर भजने 
बाख हो ( तथा) 


मेरा (शद्ध चक्र गदा पद्म ओर किरीर कुण्डल | 
आदि भूषणे युक्तं पीताम्बर बनमाटा ओर { 
माजी _ |कौस्तुभमणिधारी विप्णुका ) मन वाणी ओर ई 
भवं) {शरीरके हारा सर्वेख अपण करके अतिशय ‡ 
श्रद्धया भक्ति ओर प्रेमसे विहृरतापूर्धक पूजन $ 
करनेवाा हो ( ओर ) 








य 38 28 


§ 


[स्च सवशाक्तिमान्‌ विभूति बल टेश्र्य माघुर्थ 
माम्‌ {गम्भीरता उदारता वात्सल्य ओर छहदता आदि 
(गुणणोसे सम्पन्न सबके आश्रयरूप वासुदरैवको | 


त । व्रिनयभात्रपू्वैक भक्तिसदहित साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ { 
र. = {प्रणाम कर . . 


नद र -- - --त -~ो --- -4- 


। 
| 


३.०.८ श्रीमद गवद्धीता 


4 तो त 
. | एवम्‌ = इस प्रकार  (मेरेमे.एकीभाव 
1.1 ¦ क्त्वा = रके 

¦ मेरे शरण ` (क 
मत्परायण 

। दुभा माम्‌ =मेरेको 
| (तू) ` |एव 

, आत्मानम्‌ = आत्माको एष्यसि = प्राप्त होकेगा 





ॐ तत्तदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्सु 





- ब्रह्मवि्यायां योगशाघ्े श्रीकृष्णाजैन- 


संवादे राजविद्याराजगुद्ययोगो नाम 


नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 





इति श्रीमद्भगवद्रीताख्यी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविदा तया 


संवादम ““राजविधाराजगुद्ययोगः? 


. नामक नवां अध्याय | 


४ 
| 
| 


हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्त्‌ 


< 931 १-८-44 अ ~~ क --ो" -9 9-+ 


{ 
1 
| 
"~ योगशाखविषयक श्रीकृष्ण ओर अयंनके 


ॐ । ॥ 
श्रीपरमात्मने नमः | 
अथ टशमाशध्याय 
श्रीभगवानुवाच 
॥ भूय ख महाबह्म शयु म पस्म व्च 


{ यत्तऽहुप्रयमाणाय वक्ष्याम ह्वक्छस्यया। 
॥ भूयः, एव, महाबाहो, श्रृणु, मे, परमम्‌, वच 


त ~ ~ ति त-न 





{ अहमाष्दाह दवाना नहवाणा च स्वश ॥ 


अरर €-€० ० ~ नैः ~ 9-9-43 


{ 

{ यत्‌, ते, अंहम्‌ , प्रीयमाणाय, वक्ष्यामि, हितक्ास्ययां ॥१॥ 1 
{ भगवान्‌ श्रकृष्णचन््रजी वोठे-- 4 { 
महाबाहो : = हे महाबाहो |यत्‌ =जो(कि) 
भूयः ˆ .=फिर : |अहम्‌ = | 
एव॒ न्मी ते =तुञ्च । 
मे न=मरे अतिशय प्रेम ४ 
परमम्‌ . = परम प्रीयमाणाय] रखनेवादेके $ 
्‌ ~ (रहस्य ओर |. [ल्य 
` भभावयुक्त) |> श्यया- (हितकी ` 

[ वचः =वचन | ४6 । छते { 
श्यणु  =श्रवणकर [वक्ष्यामि = कःटुगा { 
{ न मे विदुः सरगणाः प्रमं न महर्षयः | 
॥ 


३१० श्रीमद्वगवद्वीता 


द + ~न | 


न, मे, विदुः, सुरगणाः, प्रभवम्‌, न, महप॑यः, 
‡ अहम्‌, आदिः, हि, देवानाम्‌, महर्षीणाम्‌, च, स्व॑शः। २] 


-~न--भ-->--क- ->-+ 


1 हे अयन-- 

मे र्षयः = महर्भिजन (दी) 

{ उत्पत्तिको |विदरु जानते रह 
अथौत्‌ भिभूति- |हि = क्योकि 

। न सहित खीटासे | अहम्‌ मं 

{ प्रकर होनेकों |सवेदाः = सच ्रकारसे 


=न देवानाम्‌ = देवतार्भोका 
गणाः =देवतालटोग |च = ओर 

= जानते दँ महर्षीणाम्‌ = महर्षियोका 

( ओर ) (भी) 


=न आदिः =आदिकारण ह 


1 
॥ 
॥ 
यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
¡ असमूदः स मर्त्येषु सर्पाः परमुच्यते ॥ 
। 


१ = 4 र 


| 


यः, साम्‌; अजम्‌, अनादिम्‌ ; च, वेत्ति, लोकमहेश्वरम्‌ , 
असंभ्रूढः, सः, मत्यषु, सव॑पपेः, भरम॒च्यते ॥ ३ ॥ ` 
ओर-- 








| अजम्‌ =| वास्तवमें जन्म- 
माम्‌ -=मेरेको (रहित ( ओर ) 


444 ~ क~ 





4-१९4-44 नात्‌ +~ क-म 





अध्याय. १० ८8. 


द द 4 न नन 4 म 


1 | 
{ च. . =तथा मत्यषु = मनुष्ये 
असंमूढः = ज्ञानवान्‌ (पुष) 
1 सवपापः = संपूण पापोते 
{ प्रमुच्यते = मुक्त हो जातादै 
बुटिज्ञानमसमीहः क्षमा सत्यं दमः रामः। 
सुख इख मवाऽमाकां मय चाभयमव च ॥ 
¢ बुद्धिः, ज्ञानम्‌, असंमोहः, क्षमा, सत्यम्‌ , दमः, शमः, 
सुखम्‌ ,दुःखम्‌ , भवः,अभावः,मयम्‌ , च,अमयम्‌, एव, च॥ ४॥ 
। ओर हे अयैन-- . 
_ (निश्चय करने ( ओर ) 
| की शक्ति |रामः = मनका निग्रह 
हि (एवं ) (तथा) 
ज्ञानम्‌ = तच्छन्ञान खम्‌ = सुख 
| ` : . (ओर) दुःखम्‌ =दुभख 
( असंमोहः = अमुढता, . |भवः ` = उत्पत्ति. 
क्षमा क्षमा - |च. = 
{ सत्यम्‌ = सत्य( तथा) |अभात्रः =ग्रख्य ( एवं ) 
॥ श | इन्द्रियोका |भयम्‌ =भमय 
` ` (वदामेंकरना |च ` =अओर 
# अनादि उसको कहते हैँ किं जो आदिरहित होवे ओर सवक 


कारण होवे} * 
#॥ ० 8 3 9 9 ० ० 1 1 


॥ >. $ > 
001 01 9 का क कछ छ 0 0 आ 


३१४ श्रीमद गवद्रीता 


५ न 

1 संशयः = संशय ( अस्ति ) =दै 1 
अहं स्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रतते । 

इति मसा मजन्त मां बुधा भावसमन्विताः ५ 

अहम्‌ , सर्वस्य, प्रभवः, मत्तः, सर्वम्‌, प्रवतत, 

दरति, मत्वा, यजन्ते, माम्‌ , बुधाः, भावस्तमन्विताः॥ < ॥ 


ह) 





4 





| 
[ मदम्‌ = वरे दी |. शरदा ओर 
सर्वस्य = संपूण नगद्की | समन्विताः =, | भक्तिसे युक्त 
1 म्रमवः = उत्पत्तिका कारण दरं ट्ट 


द्धिमान्‌ 
( ॐ) वधाः = 
स मेरेसे ही 
सञ्च 
सर्वम्‌ = सश्र जगत्‌ ` |माम्‌ त 
परवर्तते चेष्ठा करताहै ( ही) 
{ इति =इस प्रकार व ५ निरन्तर 
मत्वा =तच्से समक्चकर |. ~ (भजति है 


मचित्ता मद्रतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । ` 
कथयन्तश्च म नित्यं तुष्यन्ति चरमन्ति च 

माच्चत्ता मट्तम्राणाः+, वाधयस्त्‌ परस्परम्‌ , 
¶ कथयन्तः, माम्‌ नित्यम्‌ ; ठुष्यन्ति, च, रमन्तिभ्च ॥९॥ { 


> 





॥ ५ 3 3 36 





अ 444 ९ €+ ह ~~ 


अध्याय -१० 
११५ 








~. < 0 = 3 49 4. 3 # 49 ~ 3 
| [ि | लल लं ओर ध = 
^, € र) |च । ॥ स 
| ~ नते 
{ मदतप्राणाः=। बा ¢ च \ | 
{ : पेण स | 
| करनेवाले र र 
४ नित्यम्‌ ( मक्त जन श | | | 
{ म्‌ =सदाही १ व । 
। ( मेरी कै ५ 
र संनु होते 
¦ = २ के द्वारा) 1 | 
त ह वाघुदेवमें 
{ दद सततुपुकत्‌ = । | 
मि ुदियोर्म ् 
श ( न मजतां कत" 1 
ददामि, च व 1 | 
त ते ऽरष्डयागय्‌ त 1 
] ~उ तम्‌ भयेन ष मर, त | 
{ उचन (निर म स । 
स्‌ (ध्यान स्तर मेरे भ ५ न 
| | ~ रं मधूक 1 
है श मुञ्च वासुदेवे न षः ¦ 
= ् 2 भत्तसक्रं 
व मे अपनां () 
जीवन 
अर्पम्‌ 
कर दिया 


30 
0 28 
१-444-44 
ह > 
"-९-€र-€&€० 
# 3 38 
प 
~ 
नोक 
॥: 924 
# 20 3 3 


३१६ श्रीमद्धगवद्रीता 


अ+“ (44 +र 44 +~ १.1... . 
1 तम्‌ =वह्‌ येन॒ = जिप्तसे 

५ तच्चक्ञानरूप |ते 

दियोगम्‌= । 
1 ९१. (योग माम्‌ =मेरेको(ही) 








ददामि =देता द्रं ( करि) । उपयान्ति = पराप्त हते ह 


 तेषामेवादकग्पाथमदहमन्ञानजं तमः। 
नारायाम्याःममापस्थो ज्ञानदीपेन माखता॥ 
तेषाम्‌, एव, अनुकम्पार्थम्‌, अहम्‌, अन्तान जम्‌ ,तमः, 
नाह्यामि, आत्मभावखयः, क्तानर्द पेन, भासता ॥११॥ 
ओर्‌ हे अर्जन-- 
= उनके ( ऊपर ) अक्ञानसे 
अनुग्रह्‌ करने-| र न जम ॥ हुए 


| 
कम्पर्थम्‌ [> ख्य |तमः =अन्धकारको 
| 
{ 
{ 
{ 
{ 
{ 
{ 


। 4 11 
८4 --4 
ह । 


-« 
-94 


न= ही 
त भास्वता = प्रकाशमय 
न= खयं 9 


[(उनके)भन्तः- [ज्ञानदीपेन | 
= करणम एकी 
| भावसस्ितदहुम॥ नाशयामि = नट करता द्र 
अजुन उवाच 


परं तह्य प्रं धाम पवित्रं परमं भवान्‌) 
पुस्षं शाश्वत दिव्य्माद्दवमन्‌ दय्‌ १९ 
{ आहृस्तवाखषुयः. सर्वं देवपिनारदस्तथा । 
{ असिता देवल व्यासः खयं चैव व्रवीषि मे ॥ 


४-9-८4 ल-त ~ 


त 


तचवन्ञानरूप 
द्‌ पक्टरा 


0 >) 
त (< 1 


#॥ > 0 
भ्‌ 


अध्याय १०. ३.१७ 










1 परम्‌, ब्रह्म,. परम्‌, घाम, पविम्‌, परमम्‌, भवान्‌, 
पुरुषम्‌, शाश्वतम्‌ , दिव्यम्‌. आदिदेवम्‌, अजम्‌, विभुम्‌; 
{ आहुः, त्वाम्‌, ऋषयः, सरव, देवषिः, नारदः, तथा, .. { 
1 असितः.देवछः, व्यासः+खयम्‌, च,एव,बवीषि,मे १२-१२ १ 
1 इस श्रकार मगवानके वचरनोको सुनकर अर्जुन बोला, है भगवन्‌- , { 
{ भवान्‌ =अआप अजम्‌ ` =अजन्मा 5 
परम्‌ न्परम (ओर ) र 
= बह्म ( ओरं ) | वियुम्‌ = सर्वव्यापी १ 
परम्‌ . =परम आहुः = कहते है । 1 
धाम॒ नधाम (एवं) |तथा न्वैसेही 
1 परमम्‌ परमः ` [देवर्षिः =देवक्छषि । 1 
{ पवित्रम्‌ =पवित्र (रहै) |नारदः =नारद (तथा) ` | 
(यतः) क्योकि ` [असितः =असित( ओर) ` 
त्वाम्‌ =आपक्रो देवटः = देवलचऋषि | 
सवै , =सव | ` ( तथा ) ५ 
ऋषयः = ऋषि जन व्यासः = महर्षिं व्यास : [ 
शाश्वतम्‌ = सनातन च ओर  .`: 
दिज्यम्‌ = दिव्य स्यम्‌. = खयम्‌ आप 
पुरुषम्‌ = र (एव) ् र | | 
(दे्वाका भी = 7 ॥ 
कावम्‌ (आदिदेवं । बरवीषि =कहते है 
सवमतदत मन्य यन्मा वदासं कडशव। 
न हि ते भगवन्त्यार्फ दिहरदेवान दानवाः॥ ` 


॥) 0 


२१८ श्रीमद्भगवद्रीता 
अ -द4--4-& +++ ६५ 00 1 1 किन 


1 सर्वम्‌, एनत्‌, नम्‌, मन्ये, यत्‌, माम्‌, वदसि, केव । 
न, हिते, भगवन्‌, व्यक्तिम्‌, विदुः, देवाः, न, द नवाः ॥१४॥ { 
ओर- 

{ केशव = टे केदाव क  _ | लीखामय 
{क्त्‌ =जोड्छभी ^ ~ [खस्पको {` 
{ माम्‌ = मेरे पति न =न 1 
वदसि आप कहते हँ | दानवाः `= दानव | { 
एतत्‌ =इ रदः =जनतेहै { 
सर्वम्‌ . = समस्तश्नो (मै) (ओर) .. { 
ऋतम्‌ = सत्य न .. =न. { 
मन्ये =मानताहं |देवाः = देवता 1 
भगवन्‌ नहेभगवन्‌ [हि नही 

ते. ˆ =आप्के विदुः = जानते £ 


सखयमेवातमनातमानं वेत्थ तं पस्पात्तम। { 
भरूतमव्न भ्रतंश दवदव जगत्पते ॥ | 


भूतभावन; भूतेश, ` देवदेव; . जगते ॥११५॥ 
 हिमूर्तोरो [देवदेव = देके देव 
भूतभावन = उत्पन्न करने 
ध , 1 5 जगतक 
५ |वाले । जगत्पते = ॥ तके 
ध ॥ भूकर 
द्श्धर पुरुषोत्तम = हे पुरूषोत्तम 


0: 2 ० 3.9 ० 0 99 


# गीता अध्याय ¢ स्टोक ६ मँ इसका विस्तार देखना चाहिये । 


<+ <+ रम भीभीम ससी 


` अध्यायं: १.० ३.११ 


म 4 क कन नकि 





त्वम्‌ ` =आपं आत्मना ` = अपनेसे 
स्वयस्‌ = स्वयम्‌ आत्मानम्‌ = आपको 
4. ए  न्ही - वेत्य ` = जानते हँ 
वक्तमहस्यरीषेण ` 
दिव्या द्याःमविभरूतयः 
यामिविभूतिमिलका 


निमस्तं व्याप्य तिष्ठसि ॥१६॥ 
वक्तुम्‌, अहसि, अशेषेण, दिव्याः, हि, आत्मविभूतयं 
याभिः, विभूतिभिः, छोकान्‌, इमान्‌, त्वम्‌, व्याप्य, तिष्ठसि ॥ 


इसव्यि हे भगवन्‌- 
स्रम्‌ =आप याभिः -=जिन 
हि = ही (उन ) विभूतियोकि 
दिव्याः | 1 दारा 


विभूतियोको |इमाच्‌ = इन सव 
सेकान्‌ = लोकरको 


। | | अपनी दिव्य 
विभूतय 

अशेषेण = संपूर्णताते | _ 
वक्तुम्‌ = कह्नेके छिये -| व्याप्य `. = च्यतत करक ` 
असि योग्य है कि ) [तिष्ठसि = खित 


कथं विद्यामहं योभिस्वां सदा परिचिन्तयन्‌ { 
क्रु कषु च सावषु चन्त्योऽपसि भगवन्मया॥ { 
¶ कथम्‌, विद्याम्‌, अहम्‌, योगिन्‌, त्वाम्‌+ सदा, परिचिन्तयन्‌, । 
{: केषु, केषु, च, भवेषु, चिन्त्यः, असि, मगवन्‌, मया ॥१७॥ { 
3 


॥ >> 





२.२४ श्रीमह्धगवद्रीता 
44-44-५4 9444 


{ येगिन्‌ =देयोगेश्वर | भगवन्‌ =है भगवन्‌ 


¶ दम्‌ = | (आप ) 
1 ~= किस प्रकार [केषु किनि . 
{ परिचिन्तयन्‌ १ भवेषु = मात 
करता हभा ॥ 
त्वाम्‌ = अ।पको मया =मरेदारा, 
{ विदाम्‌ = जानूं चिन्त्यः =चिन्तन करनेयोग्य 
च  =भओौर  ।असि =है 


विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनादन । 
भूयः कथय त्राह श्चण्वतां नास्त मऽग्रतम्‌॥ 


विस्तरेण, आत्मनः, योगम्‌, विभूतिम्‌, च, जनादन, ` 
भूयः,कथय,तप्तिः,दिःश्यरण्वतः,न+अस्ति,मे, अमरतम्‌ १८ 


न 





ओर- 
| जनार्दन =हेजनादैन |हि . = क्योकि. 
$ आत्मनः = अपनी (आपके) 

‰ योगम्‌ =योगशषक्तिको _ (अगरतमय 
च - =ओर | ~ [बि , : 
| | (परमैश्व्यरूप) | शृण्वतः ` -=सुनते हृष ` 
भु विभूतिम्‌ =विभूतिको [मे =मेरी 

भूयः =किर (भी) [ततिः = वपि 
विस्तरेण = विस्तारपूर्वक न = नहीं 


= 6 "4-96-64 + + + 4-96-६4 ९५--६५-रस स आ 


{ केथय ` = किये अस्ति =होतीहै 
: अथीत्‌ सुननेकी उत्कण्डा बनी ही रहती है । 


*ऋ + {0 9 क 9 क 8 9 1 ¬), 


अध्याय १.०. ३.२.१. 
नद 4 क भ~ वको नो क , 
श्रीभगवायुवाच . . 


हन्तते कथयिष्यामि दिव्या द्यातममविभूतयः { 
प्राधान्यतः कुरृशरष्ठ नास्त्यन्तो विस्रस्य मे॥ 


हन्त, ते, कथयिष्यामि, दिव्याः, हि; आत्मविभूतयः, 
प्राघान्यतः, ङुरुश्रेष्ठ, न, अस्ति, अन्तः, विस्तरस्य, मे॥ १९॥ 
` इस प्रकार अज॑नके पृष्नेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले-- 


कुरुश्रेष्ठ -=टे कुरुश्रेष्ठ `. कथयिष्यामि कटुगा  .- 
हन्त 


¦ =अब (भें) |हि. ` .=क्योकि. , 
ते =तरेख्यि . मे: न्मैरे ` 
| [सपन दिव्य ४ 1 
' , |, (विमूतिर्योके ^ 


न्‌. -- नहीं 1 
प्राधान्यतः = परधानतासे अस्ति.  =दै 


अहमात्मा ण्डाकरा स्वभूतारयास्यतः । 
| अहमादश्च मर्घ्यं च भूतानामन्त एव च ॥ 


अहम्‌, आत्मा, शुडकेरा, सर्वैभूताशयसितः,  { 
अहम्‌,आदिः+च,मध्यस्‌+चःभूतानाम्‌, अन्तः, एव +च,॥ २ ०॥ 1 


‡ गुडकेश =दे.अैन | आत्मां . = सबका आत्मां 


लद ~ ~ ~ ~~ ~त 





प अहम्‌ = च, =तथा 

¢ सनमूताराय- | भूतीकि (संपूण) { 
यित्‌ हृदयमें सित भूतानाम्‌ = मूरततोका, . ` { 

4.1 ~~न 





९ 


३.२१. श्रीमद्भगवद्रीता 
[2 क + 3 2 3 ५ 38 9. 1 ॥ 


4 आदिः आदि |च भी 
[ष पूरं जल 
{ अन्तः =अन्त एव = हीह 
आदित्यानामहं विष्णु्योतिषां रविरडमान्‌। 
मरीचिम॑सतामस्मि नक्षत्राणामहं शरी ॥ 


आदित्यानाम्‌, अहम्‌» विष्णुः+ ज्योतिषाम्‌; रविः+अंशुमान्‌, 
मरीचिः, मरुताम्‌ , असि, नक्षत्राणाम्‌ , अहम्‌, श्छी॥२.१॥ 1 
{ ओर हे अयैन-- { 
अहम्‌ नमै _ ५ [र 
आदित्यान | अदितिके |< ~ { देवताओम 
त्यालाच { बारह पुतरोमि| „_, _ (मरीचिनामक 
विष्णु अथौत्‌ # [त 
{ विष्णु वामन अवतार ( ओर ) 
( ओर ) [नक्षत्राणाम्‌ नक्षत्रमिं 
उ्योतिषास्‌ = ञ्योति्योमें (नक्ष्रोका 


{ अंशमान्‌ = किर्णोवाला | शरी ( ) 1 
रवि = सूयं हं (तथा) चन्द्रमा { 
अहम्‌ ` =म (उनचास) ।असि न्ह ` ` 
वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः 
इन्द्रियाणां मनश्चास्म भतनामास्स चृतना॥ 1 


अ-स 4-664-44 ~ ~त~ ~~ ~ 


0 


अध्याय १० ३२३ 
॥ 0) 2 3 9) 4 203 020 20 
वेदानाम्‌, सामवेदः, असि, देवानाम्‌, अस्मि, वास्तव 
इन्द्रियाणाम्‌,मनः,च,अस्ि,भूतानाम्‌,अस्ि,चेतना ॥२२॥ 


आर्‌ न 

वेदानाम्‌ ~ वेदों इद्द्ियाणाम्‌= इन्द्रियामं 1 
सामवेदः = सामवेद मनः =मन 

,- असि = { 
देवानाम्‌ =देवोमिं भूतानाम्‌ = भूतप्राणियोमें { 
वासवः =इन्द्र वतौ चेतनता अथीत्‌ { 

= [ज्ञानशक्ति { 

= ओर असि = 


रुद्राणां राकर्ास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
वसूनां पावकश्चास्मि मेः शिखरिणामहम्‌ 


रुद्राणाम्‌ +शंकरः, च, अस्मि, वित्तेशः, यक्षरक्षसाम्‌ , 
वसूनाम्‌ , पावकः, च+अस्ि, मेरुः, रिखरिणाम्‌ ,अहम्‌॥ २ ३॥ 


हं ~ 
न [ एकादं व ओर 
रुद्रोमं अहम्‌ में 
संकरः = रोक वसूनाम्‌ = आठ वछुओमें 
= ह्‌ क ^ 
पावकः = अयि 
= ओर 


यक्ष तथा असि = ( तथा) 


रक्षसोमं . (शिखरिणाम्‌ | ( 
धनका खा तु, 
॥ हर (मरः = समेरु पवेत द 


> ० 22 3 >~ 


यन्षरक्षस्ास्‌= 


001 


1 
|+ 
य 


२२४ श्रीमद्धगवद्रीता 


धसां च युख्यं मां विदि पाथं दहस्पतिम्‌ । 

नानानामह स्कन्दः सरसामस्मि सामरः 
पुरोधसाम्‌, च; स॒ख्यम्‌ ,माम्‌ऽविदि, पाथ; वृहुरपतिम्‌ 
सेनानीनाम्‌ , अहम्‌ ; स्कन्दः, सरसाम्‌ , अस्मि, सागरः॥२४॥ 


भौ भे 


आअर-- 
पुरोधसाम्‌ = पुराहितांमं अहम्‌ र्थ 
र्य क [48 [ऋ ५७५० 
| स रीत सेनानौनाम= सेनापतियामं 
मुख्यम्‌ =\देवता्भाका ध 
[पुरोहित रकन्द्‌ः = स्वामिकातिक 
लहुरपतिम्‌ = वहर्पति ( अरर ) 
१." सरसाम्‌ = जलायमिं 
विद्धि जान र 
तथां सागरः =समुद्र 
= हे पार्थं अस्मि ~~ ट 


41 3 4 


महषीणा स्रगरह गेरामस्म्यकमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयन्नोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः" 
महर्षीणाम्‌ , भ्रमुः, अहम्‌ , गिराम्‌ , असि, एकम्‌ , अक्षरम्‌ 
यज्ञानाम्‌ , जपयज्ञः, अस्मि, स्थावराणाम्‌ , हिमाख्यः।॥ २५॥ 
ओर हे अर्युन-- (^ 
अहम्‌ में सुः =श्रु ( ओर ) 
महर्षीणाम्‌ = महर्षियोमें गिराम्‌ = वचनोमें 


भष + 4-4-44 ~ = ~न + 8) 


# क 0.0 


८ 
{ 
1 
{ 
{ 
{ 
{ 
| 
{ 
{ 
{ 
( 
{ 





अध्याय १० - ३२५ 


44444५46 ~ ~त~ 


-# 


एकम्‌ =ए जपयज्ञः = जपयन्ञ (ओर) 
_ _ (अक्षर अथौत्‌ सिर रदने- 
४ ^ 1 सनिरा म्= ] बालत 
{ असि. =दं( तथा) 1 (0 
1 व 1 प्रकारके पाड 
{ यक्लमं असि द 


{ अव्यः सवरक्षाण दवषाणा च नारदः । 
‡ गन्पर्वाणां चित्ररथः सिदानां कपिलो युनिः॥ 
अश्वत्थः, सर्ववृक्षाणाम्‌ , देवर्षीणाम्‌, च, नारदः, 
गन्धवीणाम्‌ , चित्ररथः, सिद्धानाम्‌, कपिः, सनिः ॥२६॥ 
ओर-- .. 


व ~> | गन्धवौणाम्‌ = गन्धर्वं 
सम वर्षां ५४ 
वृक्षाणाम्‌ चित्ररथः = चित्ररथ 
अश्वत्थः = पीपलका वृक्ष ( ओर ) 
न्व ओर सिद्धानाम्‌ = सिद्धम 
देवर्षी 


णाम्‌ देवक्रृषियोमं कपिलः = कपिल 
रदः = नारदम॒नि मनि = मनि 
( तथा ) (असि) = 


उच्ःश्रवृस्पश्वाना कङ्‌ मामम्‌ताद्धवपर्‌ । 
{ एरवत गजन्द्रणा नराणा च नरात्पिप्र्‌ ॥ 


उच्चैःश्रवसम्‌, अश्वानाम्‌, विद्धि; माम्‌, अद्रतोद्धवम्‌, 
ई एराबतम्‌; गजन्द्राणाम्‌› नराणाम्‌ ; चः नराधिपम्‌ ॥२५७॥ 


> 4-4-44 -< 4-4-44 य क 


अ 
41 
[| 
(0 0 0 क क 0 आ ता 9 आ ए क 9 का 


३ २६ श्रीमद्धगवद्रीता 
1 1 -  -  - 
। ओर है अयन ! तं. { 
अश्वानाम्‌ = घोडमं व | ए्रावत नामक 1 
|अम्रतसे हाथी 
अप्रतोद्भवम्‌=, उत्पन्न होने- |च = तथा 
{वाला नराणाम्‌ = मलुप्योमें 
(अ श्रवा नराधिपम्‌ =राजा 
नामक घोड़ा |माम्‌ =मेरेको 
( ओर ) ( ही) 
गजेन्द्राणाम्‌= हाथियोमं विद्धि =जान 


आयुधानामहं वरं षेचनामस्मि कामघुक । 


प्रजनश्चास्मि कन्दपः सपाणामस्मि वापिः 
आयुधानाम्‌ ›, अहम्‌ › वञ्जम्‌ , धेनूनाम्‌, असि, कामधुक्‌ 
प्रजनः, च+अस्ि, कन्दैः, सपोणाम्‌ , असि, वाघुकिः॥ २ <॥ 


१ 


८1 
4 
५4 
| 
(4 ५। 

न 


कक वकयम ननन ४८ 


ओर हे अर्जुन-- 
अहम्‌ = | | सन्तानकी 
{ आयुधानाम्‌ शरमं १ (9 हठ 
बञ्जम्‌ = वज्ज ( ओर ) |कन्दुषैः = कामदेव 


{ धेनूनाम्‌ = गोम असि न्द्र 
कामधुक्‌ = कामधेनु सपीणाम्‌ = सर्पेमि 
असि = द्भ किः = ( स्पैराज ) 
च = रं ( शाख्नोक्तं १० [त 
रीतिसे). ।असि ` न्द्रं . 


+ + ~ "+ &4- "< 4६4 "इर गि ॥#ग्किसौी भीरौ "५ ~ ~ ~ 9 


॥ 
|, 
३ 
{ 
4 
$ 
८) 
{ 
{ 


` अ ४ 


अध्याय <° म्‌ ७ 
{ अनन्तश्चास्सनागनावस्ण यदसमहम्‌। 
पंतणामर्यमा चास्मि यमः सयमतामहम्‌ ॥ 
अनन्तः, च, अस्मि, नागानाम्‌, वरुणः, यादसाम्‌ , अहम्‌, 
1 पितृणाम्‌ , अयमा, च, असि, यमः,संयमताम्‌ ,अहम्‌॥२९॥ 
तथाः 





0. 


+ 9; 


री 


= 


{ अहम्‌ मै पितृणाम्‌ = पितरम 


¢ नागानाम्‌ = नागो अर्यमा नामक 
रो अर्यमा त= 
अनन्तः =रोषनाग पित्रेरवर 
च॒ =अीर 
( तथा ) 


¢ यादसाम्‌ = जलचरोमं 

| [( उनका संयमताम्‌ | करने 
वरुणः ={ अधिपति ) 

(वरुण देवता |यमः = यमराज 

असि न्दं अहम्‌ = 
च = ओर असि = 
प्रहादश्ास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्‌) 
मगाण च मगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥ 
¶ अहादभचः अस्मि, दैत्यानाम्‌ ;, कारः, कख्यताम्‌, अहम्‌, 
{ मृगाणाम्‌ +च, गगेन्द्र 1 वेनतेयः+च, पक्षिणाम्‌ ॥२ ०॥ 


र हे अर्जुन-- 


< --€+-€+&+-&+ न~ 


<+ 
(१, 


१ अहम्‌ =में ग्रहदः = महद्‌ 
दैत्यानाम्‌ =देत्योम |च = ओर 


त 
1 # नाग ओर सर्पं यह दो प्रकारकी सर्गेकी ही जाति है | 
च नन्व" € 4-49-4 € 4 >~ ~ 0 न ननन 





प कनो 4 द सन्न ९-44-6 


३.२८ श्रीमद़्गवद्रीता 


- च 444 न ~~ ~ रैः. 





गिनती करने- म्रगेन्द्ः = म्रगराज (सिह) 
{ ॥. । वामे |च = ओर { 
काटः = समय पक्षिणाम्‌ = पक्षियों { 
{ असि द्र . [वेनतेयः = गरुड { 
च तथा ` ` अहम्‌ मैं 


{ खगाणाम्‌ = पशुम; ‰ ।( असिम) न 


{ पवनः पवतामस्मि रामः शभ्रतामहम्‌ । ! 
{ षाणां मकदथास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी॥ 
पवनः, पवताम्‌ , अस्मि, रामः, राखभ्रताम्‌, अहम्‌; { 
सषाणम्‌,मकरः+च,ःअस्ि, सखोतसाम्‌ , अस्मि, जाहवी॥२ १॥ 
ओर- 
{ अहम्‌ मै. च = तथा { 
_ ( पवित्र करने | ्षषाणाम्‌ = मछूडि्योमे 

+ । वारम मकरः = मगरमच्छ 
त असि द्रं (ओर) 
( (ओर) ` |सखोतसाम्‌ = नदियोमिं { 
{ राखश्रताम्‌ = शसखधारियामं 7 श्रीभागीरथी { 
रामः न्राम `. प गङ्खा 
असि . = ` ।अस्मि . ह्रु ; 
{ सगाणामादरन्तश्च मध्य चेवाहमज्चन । | 
अध्यात्मविद्या विदान्‌ वाद्‌ः प्रवदतामहम्‌ 

{ 


# क्षण-घडी-दिन-पक्ष-मास आदिमे जो समयहै सोर्भे हं । 


कै-क 





अध्याय १० २२९ 


(> 3 2 339 2 096 
सगौणाम्‌ ,आदिः, अन्तः, च, मध्यम्‌, च,एव, अहम्‌, अन, 
अध्यात्मविया, विद्यानाम्‌, वादः, प्रवदताम्‌, अहम्‌ ॥२३२॥ 


ओर-- 
अञ्जन =है अजन न [अध्यात्मविद्या 
सगोणाम्‌ = सषियोका ` =\अथौत्‌ 
विद्या | 

आदिः = आदि ` {बह्मविया 

क ( एवं ) 

ओर [परस्परमें विवा 
मध्यम्‌ = मध्य पवद्ताम्‌ । ४ 

द: |करनेवारमे 
अहम्‌ = मे [तच्चनिर्णयके 
अहम्‌. (जानेवाला वाद्‌ 


विद्यानाम्‌ .= विदयाभमे |( असि ) = दह्‌ 


अक्षराणामकारजस्म हन्द्रः सामास्कस्यच्‌) 

अहमवाक्षयः क वातवाह वश्धवाद्खः ॥ 

अक्षराणाम्‌ +अकारः+अस्ि!दन्द्ः;सामासिकस्य, च, 

अहम्‌ ,एव+अक्षयः+काः+ घाता, अहम्‌, विश्चतोमखः॥३ ३॥ 
तथा- । 


शद नि क क का 0 । 


अहम्‌ अकारः =अकार 
अक्षराणाम्‌ =अक्षरोमे |च ` =जर 


न (वव न त-न 64 


। 
$ 
| 


4 -द--द&- 


३३० श्रीमद्भगवद्रीता 


0.96 स 


¢ सामासिकस्य समास ` ` (ओर) 
॥ नामक | विश्वतो 
समास -|सुख 


२) 
% 


| विरारखरूप 


असि =हं( तथा) (सवका धारण- 

अक्षयः = अक्षय धाता -=\पोषण करने 
[काट (लं (भी) 

= अथौत्‌ अहम्‌ 

 ।कालका भी |एव न्ह 

( असि ) = 


मरुः सवहरश्चाहयुद्धवश्च भपिष्यताम्‌ । 


कतःन्रावाक्चनारणास्तमधा ब्ातशश्षमा 
मृन्युः, सव॑हरःचः अहम्‌» उद्धवः, च, भविष्यताम्‌, कीर्ति 


॥ 

{ 

। 

| 

{ 

¦ 

श्रीः, वाक्‌ › च, नारीणाम्‌ ° स्मरतिः, मेधा, धृतिः क्षमा॥३ 8। । 
रु 
1 

{ 

1 

{ 

[ 

1 

५ 


काठः 








= ध | उत्पत्तिका 
| ५ नाश | कारण (हं) 
~ (करनेवाखा |च = तथा 
= खत्यु नारीणाम्‌ = लियोमिं 
= अर कीर्तिः = कीर्ति 
आगे होने- | श्रीः =श्री 
वालोंकी वाक वाक 

, # कीतिं आदि यह सात देवताओंकी खयां ओर लीवाचक नामवाले 
ग॒ण भी प्रसिद्धं है इसच्ि दोनों प्रकारसे दी भगवरानत्षी विमूतियां है । 


0 


4 ‰ 
श्र" 


4 ^| 
८ 


भविष्यताम्‌= | 


कः 


अध्याय १० ३३१ 
1 स्मृतिः स्पतिः च = ओर 
मेधा =मेधा क्षमा क्षमा 
धृतिः = धृति (असि) हं 
। खहत्साम तथा साना गायत्री छन्दसामहम्‌ । 
मासानां मागि ऽह्तनां कुय॒माकरः ॥ 
व्हुत्साम, तथा,साराम्‌ गायत्री; छन्दसाम्‌ +अहम्‌ › 
मासानाम्‌ ,मार्गसीषः,अहम्‌ + ऋतूनाम्‌ ,कुषमाकरः ॥३ ५॥ 
तथा = तथा ( तथा) 
त ् = महीनेमिं 
1 अहम्‌ =मे  |मासानाम्‌ मही 
† हव [एन क्रमे [ममी मार्गरीर्षका 
¢... प = [योग्यश्रुतियोमि 


महीना (भोर) 
चरहरसाम = घरहत्साम (ओर) व व 
छन्दसाम्‌ = छन्दोम अहम्‌ = 
गायत्री = गायत्री छन्द |(असि ) = 
दतं छलयतामस्मि 


तेजस्तेजखिनामहम्‌ ` 

जयास्प व्यवस्ायाअस्म 

सत्व  सच्ववतामहम्‌ ॥२६॥ 
यतम्‌ , छलयताम्‌, असि, तेजः, तेजस्विनाम्‌ , अहम्‌; 
जयः, असि, व्यवरसायः+असि, रुत्वम्‌ ,सत््ववताम्‌ ,भहम्‌) 


# अ 8 = 00009. 





4 








अ व 4644 +- + 


४. 


३२२ 


श्रीमद्भगवद्रीता 


हे अयुन-- 


मि य~~ ~न ~क 


= जुवा ( ओर ) 

॥ि प्रभावशाटी 
। पुरुषोका 

= प्रभाव 

सि = (तथा) 

अहस्‌ मेँ 


जेतणाम्‌ )= जीतनेवाखोंका |अस्मि 


जय = विजय 


असि = ह ( ओर) 
(व्यव- | निश्चय करने- 
सायिनास्‌) (वाका 
ज्यवसायः = निश्चय 
( एव ) 
सन्तववताम्‌= ॥ 
पुरुषोंका 


= सात्त्विकं भाव 
क 


सवम्‌ 


वृष्णाना वाघ्दबाऽस्मि पाण्डवाना धनजय॒ 


णीनाम्‌ ,वाघदेवः,अस्ि; पाण्डवानाम्‌ , धनंजयः, 
सनीनाम्‌ ,अपि+अहम्‌+व्याक्तः,कवीनाम्‌, उशना+कविः॥ २ ७॥ 


ण्णि 
वरियोर्मे# 


वाघुदेव अथौत्‌ 


वासुदेवः | म खयं 


भौर- 


पाण्डवानाम्‌ पाण्डवम 
धनमजय 
। अथवत तू 
( एव ) 


(तुम्हारा सखा | य॒नीनाम्‌ = सुनि्योमें 


( ओर ) 


व्यासः = वेदव्यास 


* यादेक दी अन्तणेत एक बरृष्णिवेश भी था | 
, 8 ~ 0302 30 9 22 1 क 9 ~ 8 क = ~ 


{ 
॑ । 
। | 
| | 
| 
| ¦ 
{ नानाम्यं न्यासः कवीनामुराना कवि" 
८ 
| | 
८ 
| ¦ 
| | 


अध्याय. १० ३३ 
॥ 2 1 6 
( ओर ) | 
{ कवीनाम्‌ = कवियोमे |अहम्‌ नमै . 
उशना = शुक्राचार्य (ही) 
१ कविः =कवि ` [असि = 


दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ 
| मोन चैवास्मि णाना ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ 


† दण्डः, दमयताम्‌ , असि, नीतिः, असि, जिगीषताम्‌; 
मौनम्‌ ,च,एब,अस्ि,गद्यानाम्‌ , ज्ञानम्‌, ज्ञानवताम्‌ ,अहम्‌॥ 








| 1 च = ओर [गोपनीयोमं 
मन करने थत्‌ गुप 

| यवत्‌ = [क यन्‌ = सकने 

: | [दण्ड अथौत्‌ | (भावे 

[ दण्डः =\ द्मन करनेकीं |मोनम्‌ = मोन 

{ (राक्ति आस्म = 

{ उसि न्ह | ( तथा ) 

{ जिगीषताम्‌ जीतनेकी ्ञानवताप्‌= ज्ञानवानाका 
+ [स्वलोक जानम्‌ = तच्तज्ञान 


नीतिः = नीति ` |अदहम्‌ =में 

असि न्ै(ओर) ।'एव =दही( हं) 
| यचापि सर्वभूतानां बीजं तदहमज्चैन ¦ 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ 


॥ 2 3) + ० 9 


नि ॥ > 0 39. 9 99 क 


३२३.४ श्रीमट्धगवद्रीता 


नि । 
1 यत्‌, च, अपि, सर्वभूतानाम्‌ , बीजम्‌ , तेत, अहम्‌, अजुन { | 
न,तत्‌,अस्ति,विना+यत्‌,स्यात्‌+मया,भूतम्‌ ;चराचरम्‌॥ २ ९॥ 1 । 











च = ओर ( यतः ) = क्योकि (एेसाः) | 
उजैन हे अजचैन [तत्‌ =वह्‌ ४१ 
३. जो चराचरम्‌ = चर ओर अचर 

सर्वभूतानाम्‌ सव भूतोकी ( कोई भी ) 

ह उत्पत्तिकाः | भूतम्‌ . भूत ` 
। है । = नीं 
तत्‌ . =वह्‌ अस्तिः =है(कि) 

{ अपि ` च्भी यत्‌ = जो 

अहम्‌  =मे ` मया =मेरेसे 

1 (एव) ही बिना = रहित 


( ह ) स्यात = होवे 
इसलिये सव कुक मेरा ही खरूप है । 
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परतप 
एष तूहेशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ॥ 


न, अन्तः, अस्ति, मम, दिव्यानाम्‌ ; विभूतीनास्‌ ; परतप; 
एषः, ठत; उदेशतः, परोक्तः; विभूतेः, विस्तरः; मया ॥४.०॥ 


सव सव क वनजैः 





८-6-८८ गव स्त मन द व ~क 


परंतप = हे परंतप दिव्यानाम्‌ दिव्य 
9 मेरी विभूतीनाम्‌ विभूतियाका 


पीपी स -64-4-द4-न- -~-~त ~- ~ - -ः 





अह्व 


अध्याय १० २३य्‌ 


+ 6-4-49 ~ 9 9 - +- 
अन्तः =अन्त विभूतेः = विभूतियांका 
न = नहीं विस्तरः = विस्तार | 
अस्ति न्है (तेरे ञ्यि) ॥ 
एषः: = यह्‌ ,_ (एकदेशसे अथात्‌ 
टु चः [उदयत [ 
मया मैने ( अपनी) मरोत्तः = कटा है 
यदद्विभूतिमत्सच्छं॑श्रीमद्राजितमेव वा । 


तत्तदेवावगच्छ तं मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥ 
यत्‌, यत्‌, विमूतिमत्‌., सन्म › श्रीमत, उजितम्‌एव, वा, 
तत्‌, तत्‌ , एव, अवगच्छ, तम्‌ ,मम, तेजोँऽशसंभवम्‌॥ ४ १॥ 
इसय्यि हे अयैन- 


यत॒ =जो सत्रम्‌ = वसु है 
यत्‌. = र तत॒ =उस 
[विभूतियुक्त त 
विभूतिमत्‌ ।अथौत र ९ _ त 
{युक्तं ( एवं ) हि 
श्रीमत्‌ =कान्तियुक्त | तेजोऽश तेजके अंशसे 
वा = ओर संभवम्‌ एव (ही उन्न 


4५ 


उजितम्‌ = शक्तियुक्त  । अवगच्छ = जान 
अथवा वहुनेतेन कि ज्ञातेन तवान्‌ । 
विष्टभ्याहमिदं कत्छ्रमेकांरोन स्थितो जगत 


॥ 0 | 


1 
५ 
9. 

"ध -+ 4 - -4  -9 --क - -(- द- =  + +-+-दे-ः 


३.२६ श्रीमद्धगवद्रीता 


अ ~ ~त~ त-क नोक 
अथवा, बहुना, एतेन, किम्‌, ज्ञातेन, तव, अन 
विष्टम्य,अहम्‌ ,इदम्‌ , कत्लम्‌ .एकांरोन, खितः,जगत्‌॥ ४ २॥ 


~~~ 


अथवा = अथवा इदम्‌ =इस 
अर्जुन =हे अन ` | कृत्स्नम्‌ = संपूर्णं 
इस . जगत्‌ =जगतको 
= बहुत [8 ( अपनी 
तिन =जाननेसे ` यीगमायाके ) . 
त =तेरा ` एकांशेन = एक अंशमा्से 
कि = क्या प्रयोजन है | विष्टभ्य = धारण करके ` 
अ सितः -यितदहूं 


॥ 
¢ 
† 
५ 
( 
( 
| 
इसलिये मेरेको ही तत्तवसे जानना चाहिये । 
( 
| 
| 
| 





ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्रीतासूपनिषत्स 
बरह्यविद्यायां योगशाखे श्रीकृष्णाजैन 
संवादे विभूतियोगो नाम 
दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ ` 





इति श्रीमद्भगवद्वीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविधा तथा . 
योगराल्षविषयक श्रीकृष्ण ओर अर्जुनके संवादमें 
“'व्रिभूतियोग? नामक दसवां अध्याय | 


हरिः-ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 


भी भी 3393991 0. ~, 


न--द-€-€र <+ € 64-९4-९4 १-१६-5९ €+ ^+ ६९ "<वा ~ ~ ~ - नो ो ो -ो ~ न ~ो कतो 


^ 


ॐ ` 
श्रीपरमात्मने नम 


| <: 16 


अथकादशा्घ्यायः 


अर्जुन उवाच 


मदवुग्रहाय परमं ग॒श्चमध्यालसंतितम्‌ ।. 
यत्छयोक्तं वचज्ञेन मोहोऽयं विगतो मम । 
मदनुग्रहाय, परमम्‌, गुह्यम्‌, अध्यत्संक्लितम्‌ , 1 
यत्‌, तया, उक्तष्‌, वचःतेन मोहः, जयम्‌ ऽविगतःमम ॥ १॥ 
इस प्रकार भगान्‌ वचन सुनकर अर्जुन बोला; हे भगवन्‌- { 
1 अनुग्रह्‌ | सथा = अपके द्वारा 


मदनुग्रहाय 
१९ (करनेके लियि |यत्‌ = 
परमस्‌ =परम उक्तम्‌ = कहा गया 
गुह्यम्‌ = गोपनीय तेन =उससे 
1 अध्यास- _ [तल मम मेरा 
॥ {1 संज्ञितम्‌ विषयक भयम्‌ = यहु 
` ~ 0 अथोत्‌ | मोहः = अज्ञान 
वचः न= गाः 
| उपदेश विगतः . = नष्ट हो गया है 


{ भवाप्ययौ हि भूतानां श्रतो विस्तरशो मया। 
{ सत्तःकमरुपतराक्ष माहास्यमपि चाव्ययम्‌॥ 


|, 1. 
-- 


३३८ श्रीमद्भगवद्रीता 


इ क 
भवाप्ययौ, हि, भूतानाम्‌, श्रुतौ, विस्तरशः, मया, 
त्वत्तः, कमरपत्राक्ष, माहात्म्यम्‌, अपि, च, अन्ययम्‌ ॥२॥ 


= कयोकिं तवन्तः = आपसे 
कमरपनाक्ष= ह कमलनेत्र॒ | धिस्तरशः = विस्तारपूवैक 
मया मैने श्तौ षने ` 
च = तथा (आपका) 
भूतानाम्‌ = भूरतोकी अन्ययम्‌ = अविनाशी 
उत्पत्ति ओर | माहात्म्यम्‌ = प्रभाव 
पर्य अपि =मी(घुनाहै) 


मेतदयथात्थ तमात्मानं परमंश्वर । ्‌ 
| 
। 
| 


भवाप्ययौ । 


एवम्‌ , एतत्‌, यथा, आत्थ, त्वम्‌ , आत्मानम्‌, परमेश्वर, 
द्रष्टुम्‌, इच्छामि, ते, रूपम्‌ , एेशधरम्‌, पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ 





1 
| 
{ 
. 
्रष्टमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुस्पोत्तम ॥२॥ 
{ 


परमेदवर = हे परमेदवर |ते = आपके 
= आप । ज्ञान रेवं 
आत्मानम्‌ =अपनेको एेरवरम्‌ =\ शक्ति बरु वी 
यथा =जेसा र तेजयुक्त 
आत्थ = कते हो रूपम्‌ =रूपको 
{ एतत्‌ = यह्‌ (ठीक) ८ भत्यक्ष ) 

एवम्‌ = एेसा 

(एव ) =दी है (परन्तु) [ष्टम्‌ = देखना 


पुरषोत्तम = हे पुरुषोत्तम छामि = चाहता हं 


न -+-द464- न-~--~- नन 


अध्याय ११ ३३९ 
! मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दरष्टमिति प्रभो! 
† योगेश्वर तती म वं दशयात्मानमव्ययम्‌ ॥ 
1 मन्यसे, यदि, तत्‌, शक्यम्‌ , मया, द्रष्टुम्‌, इति, प्रभो 
1 योगेश्वर, ततः,मे, त्वम्‌ , दरौ, अत्मानम्‌, अन्ययस्‌ ॥४॥ 





1 | इसस्यि- 

{ प्रमो =हे पभो मन्यसे = र है 
मया =मेरद्रारा ११५. = 

च वक योगेश्वर = हे योगेदत्रर 

सखम्‌ =अआप (अपने) 

| रषटुम्‌ =देखा >^ अव्ययम्‌ = भविनी 
रायम्‌ =राक्य ह आत्मानम्‌ = खरूपका 
इति =एेसा पे =सक्चे ` 

{ यदि यदि दय = दशन करादये 

श्रीभगवातुवाच 


{ पश्य मे पाथंरूपाणि शतशोऽथसहस्रराः । 
ममाकिधान्‌ दव्यान ननवणाङ्तान्‌ च्‌ 
पर्य, मे, पाथ, रूपाणि, रातश्चः, अथ, सहसरा 


नानाविधानि, दिव्यानि, नानवणोक्रतीनि, च ॥ ५॥ 
इस प्रकार अञ्युनके प्राथेना करनेपरं श्रीकृष्ण भगवान्‌ वेले ˆ ` 





# उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रख्य तथा अन्तर्यापीरूपसे शासन करनेवाला ` 
होनेसे भगवानूका नाम प्र है । 


॥) > ०398 90938 1 


1 ः 


.€- < <+ -€+--६+ 


३४० श्रीमद्धगबद्धीता 


अ+ क~ न ~ 9 - मः “१ 


| प 


पार्थ हे पार्थ च = ओर 

मे = मेरे नानावणी- (नानावण तथा 
रातकषः = सेकड कूतीनि (आद्तिवारे 
अथ =तथा दिव्यानि = अरोकिक 


सहखशः = हजारों रूपाणि =रूपोको 
नानाविधानि नाना प्रकारके पद्य न्देख 


पर्यादिः्यान्वसुन्सद्रानशििनो मह्तस्तथा 
हृन्यदृषटपू्ीणि पश्याश्चयाणि मार 


बहूनि, अद्ष्पूत्णि, प्य, आश्वयणि, भारत ॥ ६ 





ओर 
व हे भरतवंशी ( ओर ) 
अजन (मेरे) | क 
(आदित्योकौ | मर्तः मरद्रणोंको 


आदित्यान्‌ =| ०३ पर्य =देख 


( ओर ) वहूनि = बहुत-से 


वसून्‌ धि  |अ्~-  . (९ न 
वसुओंको पूणि देखे हए 

द्रन्‌ 1 आश्चयमय 
रुद्रोंको (तथा) |आशधर्यीणि | 
दीनां अधिनी 

अशिनो | कुमारोको पर्य =देख 





नि भि 0 0 


पय, आदित्यान्‌ , वसून्‌, रुद्रान्‌, अथिनौ, मरतः, तथा; 


{6 
4 
दवादश पुत्रको |तथा = तया, ओर भी { 


1 


---------~--~-~*--~------- ~~~ ~~ --~---~--- 


अध्याय ११  , ` ३४१ 
इेकस्थं जगत पश्या सचराचरम्‌ ` 
॥ मप्र दह गडाक्छ यचान्यट्‌ द्रष्च्छस॥ 
इह, एकम्‌ , जगत्‌, कृत्स्नम्‌ , पश्य, अय, सचराचरम्‌, 
{ ममपेहयडाकेसण्यव्‌, च अन्यत्‌, द्रष्टुम्‌, इच्छसि ॥७॥ 

जओर-- 

गुडकेश = दे अयन |छत्स्नम्‌ = संपूण 
॥ अद्य =अव जगत्‌ = जगत्को 

इह = इस (पद्य =देख ( तथा) 
म. =मेरे अन्यत्‌ = ओर 
1 = रारीरमें न्व न=भी 
। एक जगह ।यत्‌ = जो (ङक ) , 
सित हृद [द्रष्टुम्‌ =देखना 
चराचर- ` [इच्छसि = चाहता है .. 
$ (सो देख ) 
न त॒ मौ शक्यसे द्रष्टुमनेनैव खच्ुषा । 
दिव्यददामिते चुः पश्य मे योगमेश्वरम्‌ ॥ 
न, ठु, माम्‌ , शक्यसे, द्रष्टम्‌, अनेन, एव, स्वचक्षुषा, 
दिव्यम्‌ ; दद्मि, ते, चक्षुः, परय, मे, योगम्‌ , एेरम्‌ ॥८॥ 


एकस्थम्‌ | 


,@-€€+-€५--€-&-<>-- < 


न दद द व नव न को के वा क क 9 । कन्म. 


{ ठ = परन्तु | माम्‌ =मेरेको 
| > निद्राको जीतनेवाला होनेसे अर्युनका नाम गुडकेर इ या । 
4-6०-० 6-९6-66 





= नेन 


३४२ . श्रीमद गवद्रीता 


८ ---  ---- --~त # 


अनेन दन च | अथात्‌ ( 

का | अपने प्राछ्रत अोक्कि  { 
ल च्छ = [नेत्र्वारा |चष्ठः = चकष 
द्रष्टुम्‌ =देखनेको | ददामि =देताद् 

4 ( तेन ) =उससे (तृ) 
एव = निःसन्देह ते ~र 
भ 
न शक्यसे = सम नहीं हे एेधरम्‌ = प्रभावको (ओर) 
( अतः) = इसीसे (मे ) योगम्‌ = योगरक्तिको ` 
ते = तेरे लिये पर्य =देख 
सजकव उत्राच 


एवप्क्त्वा वता रजन्महययागश्व्य हरः । 
द्दश्यामास् पाथाय परम ख्पमश्चरम्‌ ॥ 
एवम्‌ , उक्ला, ततः, राजन्‌ , महायोगेश्वरः, हरिः, 

दश्चयामास, पाथौय, परमम्‌, रूपम्‌, रेश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 


सद~ व 


संजय वोढ- 
र = हे राजन्‌ उक्त्वा = कहकर 
महा. ‡ - 
५ = म्ायोगेरवर |तत उसके ॥ 
४. पाथोय = अर्जुनक लियि 
( ओर) ् 
परमम्‌ = परम 
सव पापोकि ^ 
१ =। नाद्य करनेवाटे| < शवर = २ 


।भगवान्‌ने र्पप्‌ = दिभ्य स्वरूप 
‡ एवम्‌ = दस प्रकार "दशयामास दिखाया 


4 -  ~ - ~ 


क ("द द --द--र ५ -९१-०-4--4 €+ # 9 ~) 


३५० श्रीमह्वगवद्राता 

"(~+ + अ न नतः 

` [म्रञज्वल्िति 
दीप्तहुताश- | 


अनन्तव्रीयंम्‌ = अग्निरूप 





सामभ्य॑से 





मुखवारा 


( तथा } 
खतेजसा = अपने तेजसे 
त 
विश्च = जगत्को 
शशिसूर्यनेत्रम्‌ =।सूयरूप |तपन्त | तपायमान 

नेत्रोबाटा करता हआ 


| 
1 
1 
| (ओर) |पद्यामि =देखता हं 
( 
$ 
{ 
| 
| 
1 


( ओर ) 
अनन्तबाहुम्‌ । त 
हाथावाखा 
( तथा ) 


यावाप्रथिव्योखिमन्तरं हि 
व्याप वयेकेन दिशश्च सवाः 
टृष्यद्धतं ल्प तवेदं 


लोष््य प्रन्यथितं महातमन्‌ ॥२०॥ 
ावाप्रथिव्योः, इदम्‌, अन्तरम्‌ , हि, व्याप्तम्‌ , त्वया, एकेन, 
दिशः, च, सवाः, दृष्ट, अद्भुतम्‌ , रूपम्‌, उग्रम्‌, तवः 
इदम्‌ ; टाकत्रयम्‌ स महात्मन्‌ ॥ २० ॥ 
४ 
महात्मन्‌ = हे महात्मन्‌ चीचका संपूणं 
इदम्‌ = यह्‌ अन्तस्य = (आकाश 
यावा खगञओर |च = तथा 
प्रथिव्योः (परथिीके ।सवीः =सवब 


4-८-८4 ~ ~ 


४ 8 ^ "द 444 4-९44-44 4-44-4 न न ~तो क~न को तो; 


~ ~ ^ 
(श # 


` अध्याय १२१ ३:५१ 


11 नोने 


दिः = दिशे ` (ओर) 
एकेन . न=्एकं उग्रम्‌ =भयंकर 
त्वया = आपसे रूपम्‌ = रूपको 
{हि दही ` दषा = देखकर 
{ व्याप्तम्‌ = परिपूणी है (तथा) | खोकत्रयम्‌ = तीनों खोक 
=आप्के [अति ग्यथाको 
=इस यथतत म्रा्त हो 


अट्ूतम्‌ = अरोकिक (रहे दै 


† अमी हितं सुरसंघा विरान्ति 
{ केचिद्धीताः प्राञ्जलयो गरणन्ति ! 
! खसीटयक्ला महर्षितिटसंघा 
स्त॒वान्तवाक्तातभः पुष्कलाभिः २१॥ 
{ अमी, हि, त्वाम्‌, सुरसंघाः, विशन्ति, केचित्‌, भीताः, 
{ ाज्ञल्य गरणन्ति, खस्ति, इति, उक्त्वा, महुर्षिसिदसंघाः, 
] स्तुवन्ति, त्वाम्‌ , स्तुतिभिः, पुष्कलाभिः ॥ २१॥ 

ओर हे गोविन्द-- 
| =वै (सब) | विशन्ति =ग्रवेदा करते है 
देवताओकि ` ( ओर ) 
समूह्‌ केचित्‌ =क्र एक्‌ 
। = आपमें भीताः = भयभीत हौकर 
= ही प्राज्ञलयः = हाथ जोड हुए 


"9" 9 ~ न नकः 


सुरसंघाः = 


१10 1 9 


6-५-८4 म ~~~ त ~ ~ 


३५० श्रीमद्गवद्रीता 


4५444444 ~न वो वनतः 


नत | दीपहुताश- (५ चलित 
अनन्तधीय॑म्‌ =, सामर्भ्यसे र ट अग्निरूप `: 
(मुलवाला ` ` { 





(ओः ) (तथा) ` 
त | खतेजता =अपने तेजते 
=इस 
विश्वम्‌ =जगत्को ` 
¢ तपायमान 
करता हुभा 
(ओर) |पदयामि =देखता हं 
{ चाबाप्रथिस्यारिद्मन्तरं हि 
{ ज्यप्िलव्यकन [दश्च सवाः 
$ 
। 
| 


स हाथव्राडा 


( तथा) 





¦ शशिसूर्वने्म्‌ १ 


तपन्तम्‌ = 
ने्घ्रोवारा 


टृष्रद्धतं खूपमृग्रं तवेदं 
लोक्वयं प्रञ्यथितं महातमन्‌ ॥२०॥ 


याव्राप्रथिग्योः, इदम्‌, अन्तरम्‌ , हि, व्याप्तम्‌ , त्वया, एकेन, 
राः, च, सवाः, दृष्ठ, अद्भुतम्‌ , रूपम्‌, उग्रम्‌, तव, 
इदम्‌, टोकन्रयम्‌ प्रव्यथितम्‌, महातमन्‌ ॥ २० ॥ 
ओर-- 
महात्मन्‌ = हे महात्मन्‌ स [ संपूण 
इदम्‌ = यह्‌ आकाश 
यावा खगओर |च = तथा 
¶ एथिव्योः ˆ (प्रथिवीके |सवीः = सव 


<+ < 0 2 + 3 # 2 9 9 ~ # 3 0 


 ; 


अध्याय. ११ द५द्‌ 


10 
पितराका (त) 1 
1 ऊष्मपाः. = १ 
दाय सर्वे = सब 


न्व्‌ <== तथा , ` एव 
[गन्धर्वं यक्ष ` 

गन्ध्वै- | | विस्िताः = विसित हूए 
| रक्षस आर 


समदाय । वीक्षन्ते =देखतेदहँ 


1 
1 
॑ ¦ 
। 1 
५ 
रूपं महत्ते वहुवक्वनेतं { 
महावाहो बहुवादररुपादम्‌ ! 
१ वहूदर्‌ वहदद्यकरल 1 
{ . दृश्रलोकाः प्रन्यथितास्तथाहप्‌॥२३॥ { 
¶ रूपम्‌, महत्‌, ते बहुवक्त्रनेत्रम्‌, महाबाहो, बहुबाहूरुपादम्‌, { 
। बहद्रम्‌, बहुद्॑राकरालम्‌, दृष्टा, रोकाः, प्रव्यथिताः, $ 
{ तथा, अहम्‌ ॥ २३ ॥ { 
(नि 
महाबाहो = हे महाबाहो | बहुाद्र [शू हाथजंया प 
= आपके ` - |स्पादम्‌ (जर पैरोवाले 
| = , .. (ओर) [ 
{ नत्रोबाटेः ` [बहदरम्‌ . = बहत उद्रौवाे | 
{ (तथा) |~. ( तथा ) 


सी सी 1 4 
२२ 


२५४ {भ मद्रगवहीता 
[ चका (द 
= 1 षहुतसी | 9 
म्‌ ` र मन्यधिताः= ष हो. | { 
ध्र महान्‌ तथा = तथा {1 
क ध (व, 8 | 
ॐ अं =भी 
ए ( व्याकुल हो 1 






{ 
{ लोकाः = व रोके स्रा => _ सहाहं) 
¡ नमं रसमनेक्वणं  { 
{ भ्यातता न रापविशालनेवम्‌, 1 
{ र्रहि कि भ्यमितान्तरातम्‌ 
1 न विन्दामि पेिष्णो॥ २६॥ ; 
त दीप्तम्‌, अनेक णम्‌, न्यात्ताननम्‌ , 
् ८, द्ङ्धा, शव्यथितान्तरात्मा 
म्‌, न, विन्दामि, रामम्‌, च विष्णो ॥ २४ । 1 
{ विष्णो 7 ॥ 
= हे विष्णं ‹ ~ ( फेय इए 
{नन १०५. ॥ ॥ ( ओर ) 1 
५. श दीक ॥ (स र 
{ कीम्‌ १५१ ४ ५५१ ॥ नवो युक्त { 
वर्णम~ ५ (्नास्‌, ~= आपको. 
{ ष (सत उक द्राः देखकर 
ता 


ऊध्याय.-११ ८. 4. 


क क व सास्ति ^ 


(भयभीत. ` |च . =ओर 
1 ग्रन्यथिता- | | ¦ 
{ न्तत्मा = अन्तःकरण- | रामम्‌ = रान्तिका 
1 वाटा ( से ) म्‌ ~ नहीं 
¢ धृतिम्‌ = धीरज दामि = प्राप्त होता हं 


 दष्राकरालानि च तेम॒खानि 
1 द्ध्व कालनटसन्तिमानि। 
दिशोन जने नलम च शमं 
| प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥२९॥ 
{ 

{ 

] 

| 

{ 

1 


दुष्राकरालानि, च, ते, मखानि; द्षव, एव 
कालानरसन्निमानि, दिशः, न, जाने, न, कमे, च, शम, 
प्रसीद, देवेश, जगन्निवास ॥ २५} 


ओर हे भगवन्‌- 
ते = आपके जाने =जानता हं 
दृषा | | विकरार |च = ओर 
करानि (जाबाले |शम॑ = सुखको 
च = ओर एव॒ न्मी 
{ कालानल ॥ न नही | 
सरके समान |ख्मे भप्त होताहं 
{ स (त्रित (अतः) = इसलिये 
{ मुखानि = सुखोको देवेशा =है देषेश 
दषा = देखकर जगन्निवास हे जगन्निवास 
{ दिशः =दिशाओंको (आप) 
| न. ` नन्ही . ।ग्रसीद्‌  =प्रसन्न हीं 


"व 4 4 ५ 6444-4 नो न-नते- नतोन्नते" कवे नैत कत. नेनोकतो तेनो ननेतेः 


8984 


४) 


२.५.६ भीमद्भगवद्रीता 


1५ 


अमी चतवं वतराषटस्यपतराः | 
सर्वे सहेवावनिपालसध । 
भीष्मी द्रोण पतपुवस्तथा 


मदी "र, क पयुख्येः ॥ र ६॥ 1 
अमी, च, वाम्‌, वृता, पत्रः तट्‌, एव, 
अतनिपाटस् » भीष्मः, दोण सूतपुत्रः, तथा अतौ, { 
पह, अस्मदीयैः, अगि, योधमुख्यैः ॥ २६ ॥ 1 

1 । ओर म देता ह कि 1 
अमी = भीष्मः भी्मपिताह्‌ 
{ सव = सव दोणः ~ दोणाचार्य 
{ एव = ही तथा =तथा 
1 धतराष्स्य = धतरा्रफे असौ = ~: 
धनाः पच व्तपुत्रः = कर्णं (ओर) 
{ अवनि- ट | राजाओक सदीयेः = हमारे परकषक 1 
‡ पलसवैः + = 
= सहित प्रधान 
1 0 = आपे 6 ( 1 
( विरान्ति ) ~ भवशकरते है = सहित 
1 च = ओर सव) { 
क्वणिते पाणा क्ररिन्ति ` { 
{ रद्करालाति भयानकानि । 
ता 


, अध्याय ११ ३.५७ 


[< 0 89 ~ + 9 ०9 0 २/9 


क[चाट्रटभ्रा द्रानान्तर्षु 

$ पयर ष <€ #र भ 

सद्एयन्तं चाणतस्तमाङ्घः ॥ २.५॥ 
वक्त्राणि, ते, त्वरमाणाः, विशन्ति; . दष्रकरार्खा 
भयानकानि, केचित्‌; विखसाः, दशनान्तरेषु, संददयन्ते, 
चूणितेः, उत्तमाङ्खैः ॥ २७ ॥ 


त्वरमाणाः = वेगयुक्त हए | = कदं एक 


ते = आपके चूर्णितैः = चूण हए 
दरू [ विकराङ | उत्तमाङ्कैः , = सिरोसदित 
करालानि ( जाडोंबाे ( आपके ) 
भयानकानि भयानक तिकि 
रानान्तरेषु= ॥ 1चसे 
वक्त्राणि = मुखम वीच्र 


1. 


विरान्ति = प्रवेश करते |विर््नाः =लगे हए 
( ओर ) संह्यन्ते = दीखते हैँ 
यथा नदीनां कंहवोऽम्बुवेगाः 
समुद्रमेवाभिमुखा द्रषन्ति । 
तथा तवामी नरलखाक्वीरा | 
विशन्ति वक्ताण्य॒मिविज्वखन्ति॥२८॥ 
| यथा, नदीनास्‌, बहवः, अम्बुवेगाः, समुद्रम्‌, एव, 
अभिमुखाः, द्रवन्ति, तथा, तव, अमी, नररोकवीराः, 
विरान्ति, वक्त्राणि, अभिविञ्वटन्ति ॥ २८ 1 


(3 < # 02 0 


धर 
व 9 2 0 1 


३५८ श्रीमद्धगवद्रीता 
+ < 9 0) 9 < ~ < 1 1 7 ~ 0 1 


ओर हे विशमूर्ते- 


यथा =जेसे तथा =वे 
नदीनाम्‌ = नदियोके अमी नवे 
१ ६ नरलोक र 
अभ्ुवेगाः = जके प्रवाह = मनुष्योके 

राः 
समुद्रम्‌ = समुद्रके (समदाय (भी) 
एव न=्ही तव = आपके 
अभिप्रखाः = सन्मुख अभि- 


(र स विञ्रन्ति ) भञ्कित हष 


अथौत्‌ समुद्रम | वक्त्राणि =मुखोमं 
(ग्रवेदा करते ह । विरान्ति = प्रवेश करते 


थथा प्रदत्त ज्वलन पतङ्खा | 
1 
५ 


+ 
>! 
30 
~ 





वरन्त नदय स्खटवमा 

तथव्‌ नाशाय वश्व खक | 

स्वापि वक्त्राणि सम्र्वगाः ॥२९॥ 
यथा, प्रदीप्तम्‌, उवर्नम्‌ ;, पतङ्खाः, विशन्ति, नाशयः 
सम्रदवेगाः, तथा, एव, नाराय, विशन्ति, खोकाः, तव, 
अपि, वक्त्राणि, सम्रद्वेगाः ॥ २९ ॥ 

अयवा- 

यथा =जेसे नाशाय = नष्ट होनेके छिये 
तङ्खाः= पतङ्क | 
( मोहके वश होकर ) । पदीक्तम्‌= प्रज्वित .. 


८ 


ध ॥ 20 9 ॥ ५ वि 





ह) 
] 
भ 
। 
1. 


अध्याय ११ ३५९ 


उ्वरुनस्‌ = अभिमें ` (अपने नाराके 
५ त नराय = ये 
सखवेगाः= > य 4 
1 युक्त ९ |तव = आपके 
1 विशन्ति = भरवेशा करते हैँ 


नेकः ने वेर नोः नोने" ननः 


वक्त्राणि = मखम 


तथा =वेसे 
{एव॒ = ही ० अतिवेगसे 
1 लोकाः. =यह्‌ सब रोग युक्त दृश 
अपि भी विशान्ति = प्रवेरा करते है 


 टेटिद्यसे ग्रसमानः स॒मन्ता- 1 
` छोकान्समग्रान्वदनैज्व॑रदधिः। ¦ 
तेजोमिरप्रय॑ जगमग 

{ 

{ 


€+ "इनन 


मासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥२०॥ 
ठेङिद्यसे, अ्रसमानः, समन्तात्‌, रोकान्‌, समग्रान्‌, वदनैः; 
ज्वरुद्धिः, तेजोभिः, आपू, जगत्‌, समग्रम्‌, भासतः, तव; 
उग्राः, तपन्ति, विष्णो ॥ ३० ॥ 
| । ओर आप उन ` 
¶ समग्रान्‌ = संपूण ठेखिद्यसे = चाट रहे ह 
लोकान्‌ =खोकोको . | विष्णो =हे विष्णो 


1 

{ 

| 

¶ ज्वरद्धिः = भज्वङित तव॒ = आपका \। 
{ 

{ 

न 


4 ५# > 34 


{ वदनैः =सुखोहारा उग्राः =उग्र 
ग्रतमानः = ग्र्तन करते हुए |भासः = प्रकाश 
समन्ताव्‌ = सव ओरसे ।समग्रम्‌ = संपूरणं 

 # 9 


४ 


वि 


३४५० श्रीमद्भगवतरीत 


. न तुपायमान॑ | 
तेजेभिः ~ तजक हर प्रतपन्ति = ( करता ह 
आपूय 


_ परिपू कके । ध 
आख्याटि १२ सवारग्ररूप। 
वर्‌ प्रसीद ! 


# क्‌ क 





अध्याय ११. ३६१ 
# 6-66-66 6-6-99 ते थो 
श्रीभगवानुवाच 


` कालोऽस्मि लोकक्षयकरो 
साकान्समाहलामह्‌ श्त । 
ऋतेऽपि तां न भविष्यन्ति स्व 
येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥२२॥ 

कारः, असि, टोकक्षयक्त्‌ , प्रव, खोकान्‌ , समाहतम्‌ , 

इह, प्रवृत्तः, ऋते, अपि, त्राम्‌, न, भविष्यन्ति, सयं 

ये, अवयिताः, प्रत्यनीकेषु, योधाः ॥ ३२ ॥ 

इस प्रकार अर्जुने पृषछठनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले, हे अर्जुन । में 


| लोक (3 नाश |भत्यनीकेष (| 


थियो तोः न~त ~¬ 


व 


क्षयकुत्‌ (करनेवाला सेनाम 
मरबरृद्धः = बदा हुभा अवस्िताः= थित हुए 
॥ ^. योधाः = योधालोग हैँ 
{ दह्‌ = इस समय (इन) | ~. वि 
। लोकान्‌ = खोकोको र ध, । 
व ॥ करनेके | त्वाम्‌ =तेरे ( 
उस्‌ = लिये इते = षिना । ५ 
प्रवृत्तः = प्रवृत्त हमा द्रं |अपि =भी ॥ 
( इसय्यि ) |न = नदीं । { 
ये. = जो भविष्यन्ति = रहंगे- १ 
अथोत्‌ तेरे युद न करनेसे भी इन सवका नादा हो जायगा { 
न "44५५-4 ~ न 


4 €<" €+ 


दर्‌ श्रीमद्धगवद्वीता 


तस्मा्तछतिष्ठ यो छम ` | 





{ 
1 
॥ 
॥ 
५ 
{ 


जितवारातरन्धुटक्ष्व शल्यं समरम्‌ । 

मयर्वत॒ नहताः पर्म्ब 1 

निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ५२३ 1 
तसात्‌, त्वम्‌, उत्तिष्ठ, यशः, रभस्व, जित्वा, रानन्‌ , 
मुडष्ष, राज्यम्‌ , समद्धम्‌› मया, एव, एते, निहताः, ` 
पूवम्‌ , एव, निमित्तमात्रम्‌, भवः, सव्यसाचिन्‌ ॥ २३ ॥ 


तसात्‌ = इससे ( शूरवीर ) 
लम्‌ नत _ , पूर्वम्‌ = पदिलेसे 
उक्तष्ठि खडा (ओर)एव दही 

यश = यशको मया =मेरेद्धारः 


1 
रमस्व = प्रात कर (तथा) | निहताः = मरे हृष हँ । 
{ 
1 
1 
{ 
1 


^ 


दात्रून्‌ =शत्रुओंको |सव्य- | सव्य- 
जित्वा = जीतकर साचिन्‌ (साचिन्‌ 
धान्यसे 

सदधम्‌ = {भन न्यसे (तूतो) 
य राज्यम्‌ = राञ्यको 
¶ सड =भोग (ओर) एव तदी 
एते = यह सब भध = होजा 

# वाये हासे भी बाण चरनेका अभ्यास होनेसे अर्जुनका नाम 


सव्यसाची इ था | 
1 +~ # 2 0 0 9 2 2 4 । 


सस्पन्च निमित्त _ 1 
मात्रम्‌ निमित्तमात्र 





अध्याय. १२१. ` रेषु 


सद द~- -~यो-े-~"नो-~य- -4-तः 


द्रण च म्स च जयद्रथ च 
{ ~ कणं तथान्यानप यक्दयच्‌ । 
। . मयाहतास्ल जाह मा व्वा 
॥ युध्यस जंतास रम सपलाच्‌ ॥२४॥ 


द्रोणम्‌ , च, भीष्मम्‌, च, जयद्रथम्‌ , च, कर्णम्‌, तथा, 
अन्यान्‌ , अपि, योधवीरान्‌ , मया, हतान्‌ › तवम्‌ , जहि; 
मा, व्यथिष्ठाः, युध्य, जेताति, रणे, सपलान्‌ ॥ ३४९ ॥ 


| > य तथा इन- 
दरणम्‌ =द्रोणाचा शूरवी 
च = ओर योभवीरन्‌ वामो | 
¶ भीष्मम्‌ = भीष्मपितामह्‌ ` | तम्‌ =तू 
च = तथा जहि =मार (ओर) ` 
कणेम्‌ =क्णं ` त क | (निःसन्देद 
तथा =तथा तुं) युख्में 
अन्यान्‌ _ (५५ भी [सपत्नान्‌ =वेरियोंको , 
`अपि . (वहूतसे जेतासि = जीतेगा 
मया नच्मेरेद्वारा ( अतः ) = इसलिये 
{ हतान्‌ =मारे हृए युध्यस्व = युद्ध कर 


संजय उवाच 
एतच्छुता वचनं केशवस्य 
{ _ कताञ्ज्िर्विपमानः किरीटी । 


"दस 





# ~ # 





४ 
४ 


३६४ श्रीमद्भगवद्रीता 


ति ५. [वाक 9 


(१ ड 
{ˆ ` नमस्कृता मय एवाह कृष्णं | 
सगट्रदं भीतभीतः प्रणम्य ॥२५॥ | 
¶ एत्‌ रुला वचनम्‌ , केशवस्य, कृताचलः, वेपमानः, ! 

किरीटी, नमस्छरला, भूयः, एव? आहः कृष्णम्‌ › सगदरद्‌ { 


1 जीतभीतः, प्रणम्य ॥ ३५॥ { 
। ` इसके उपरान्त संजय वोरा कि हे रजन्‌-- { 

¢ केशव यः =फिर 
{ केशवस्य = । र | { 
{ भगवान्‌के |एव =भी ? 
¢ एतत्‌ =ईइस भीतभीतः = जयभीत हूजा 1 
‰ वचनम्‌ = वचनको प्रणम्य प्रणाम करके † 
श्रुत्वा = सुनकर विथ ! 
| = त (ल = | 

खन्‌ प्रति 
कूताञ्चछिः = दाथ जोड़ हूए [1 | 

(९ ५ गद्रद्म्‌ ( (न 

वेपमानः = कापता हुंमा सगरदम = ( वाणीते { 
नमस्दछत्वा = नमस्कार करके | आह = बोखा { 
अर्जुन उवाच 


( | 
{ स्थने हृषीकेश तव प्रकीर्या $ 
{ जगख्हप्यत्यदुरञ्यते च्‌ । 
† रक्षसि भीतानि दिशो द्रवन्ति , । 
{ सव नमस्यन्ति च सिदसवाः॥२९) | 


<+ <€ ०-८9-4 ~ ~न 9 ~. १ > न~" 


^ 


अध्याय 
॥ 
यं ११ 
३४६१५ 
१ 


९९ 
€+ 
# ० 8 3) >= 
# 26 
# > 
+€ 
"4 
#॥ >) 
गवै 
# > 8 
"<€ 
-<# 
~ 
नै 
990 
न~~ 


| स्थाने, हषी 
च ४ 
| * 1 प्रकीत्यो 
| 1 भीतानि "= 
¦ ू {:॥ ध ८ 
॥ षीकेरा ॥ ॥ि ` 
खाने =हेअ । ध 
, ६ | त 
{ (-यत्‌ ) [२९ योग्यही 
तव ) =जो (कि) ॥ | ध 
१ रा 
५ ॥ ५ ( ८ | भी 1 
। ~ ॥ ५५ = ४ ) । { 
~ = न = रक्षस त हए ॥ 
। ग्रहुष्यति = जगत्‌ नसे द्रवन्ति = व 
| ] ति अति त्व ॥ि च | 
¶ च [ल हर्षित | ॥ | 
` = ओर ति न | 
| (८ | | ( 
6 गरी रम = नमस्यरि ५ | 
¶ . यसे ० ` ~ | 
3 | न र 
। ~ ब्रह्मणो | ब 
त्वम त॒ देये "प्यादि त | | 
1 ॥ न । 
सदसत्तत्परं जगनि र | 
। । त्‌ 
त्पर्‌ व | 
| ॥ 
२५५. 
[ 


न्क" €+" 4 
€+ "€+€ €+ 
# 3 
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#१ = 31 
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५: 
“ककः कः 
नत 
1 
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कस्मात्‌, च ते, न, नमेरन्‌, महात्मन्‌, गरीयसे, ब्रह्मणः, 


अपि, आदिकर्वे, अनन्त, देवेरा, जगन्निवास, त्वम्‌, ` 


अक्षरम्‌, सत्‌, असत्‌, तत्परम्‌, यत्‌ ॥ ३७ ॥ 
महात्मन्‌ =हे महात्मन्‌ [देवेशा =है देवेश 

बरह्मणः = ब्रह्मके जगन्निवास हे जगन्निवास - 
अपि ८ भी यत्‌ =जो 

आदिक = आदिकती वत त 


| 
| 
¦ 
| 
| 
| 
| 


~ न वे |असत्‌ =असत्‌( ओर) 


= आपकेदिये धै) | तत्परम्‌ =उनसे परे 
= केसे [अक्षर अथात्‌ 
त नहीं | अक्षरम्‌ ` = सचिदानन्द्‌- 
क्रं [घन ब्रह्म 


( क्याकि ) ( तत्‌ ) = वह्‌ 
= हे अनन्त त्म्‌ =आपदी्है 
त्वमादिदेवः पुरषः पुराणः 
स्तवमृस्य विश्वस्य प्रं निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेयं च परं च धाम 


त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥६८॥ ` 


त्वम्‌ › आदिदंवः, पुरुषः, पुराणः, त्म्‌, अस्य, विद्वस्यः 
परम्‌, निधानम्‌, वेत्ता, असि, वेयम्‌, च, परम्‌; चः 
धाम; त्या, ततम्‌, विश्वम्‌, अनन्तरूप ॥.३८ ॥ ` 


नण ` 1: + 90 


| 
। 
| 
| 
्‌ 
| 
। 
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नेये 


८ ओर हे प्रमो-- 

लम्‌ न्प .. |- . (तथा). 
आदिदेवः = आदिदेव वरेयम्‌ = जाननेयोग्य 

(ओर) च - =ओर. 
पुराणः = सनातन परम्‌ = परम 
पुरुषः = पुरुष हँ धाम =धाम 
त्वम्‌ . =आप [असि नहँ 
अस्य - =ईइस  : [अनन्तरूप = हे अनन्तरूप 
विश्वस्य =जगतके  |त्वया = आपसे 
परम्‌ = परम ` ( यह सच ) 
निधानम्‌ = ५ विश्वम्‌ =जगत्‌ 
च = ओर | व्याप्त अथोत्‌ 
वेत्ता = जाननेवाछे ।० [अ 


वाद्ुयमाऽभ्मवद्णः शशङ 

प्रजपातस्त प्रापतामहश्च । 
नमा नमस्तप्त सहुक्करतः 

पनश्च बूयाऽप नमा नमस्ते ॥२९॥ 
वायुः, यमः, अग्निः, वरुणः, शशाङ्कः, परजापतिः, तम्‌; 
प्रपितामहः, च, नमः, नमः, ते, अस्तु, सहसचद्त्वः, पुनः, 
च, भूयः, अपि, नमः, नमः+ ते ॥३९॥ 


` ओरदेदरे- 
त्रम्‌ =अप  |यमः =यमराज 
वायुः =वायु अग्निः =अग्नि 


0 0290 0 


अ =+ 4-4-94 


† न ता 
गमः. 


| 

॥ ( अपि) =है 
1 ते = आपके छिये 
सहसकरुत्वः~ हजारों बार 


नमः (सादय 





प कमश 

(१ ततोऽसि स्वः ॥>० ॥ 

{ नमः, असतात ° अथ, पृषतः, ते, मः, अचु, ते, स्वतः, 
एव, स अनन्तवीर्यं, जमितविक्रमः, पव्‌, सर्वम्‌, 
पमाप्नोक्षि, पतः, असि, सर्व; ॥ 8० ॥ ` ॥ 1 

1 अनन्तवी्- (हे अनन्तर. | उरतात्‌ आगते - 

ते ` (सामर्यबाले = ओर 1 

प | ~ भपके छियै | प्रतः पीर्ते भी { 

1 न्‌ ; । 
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1 नमः . : = नमस्कार होवे ` [त्वम्‌ ` =आप 
॥ (2 ७१ सरवैम्‌ = सब संसारको 
. =आपके लिये 
व्याप्त किये 
सर्वतः =सव भरसे समाममोषि 
~ = इससे 
नमः =नमस्कार | 
असतु = (क्योकि) | , (आपदही) 
अमित- अनन्त स्वैः = सर्वरूप 
‡ ¬ (पराक्रमशाटी ' असि = 


सखाते मला प्रसभ यह . 
कृष्ण्‌ ह याद्वं ह सत. । 

अजानता माहमान तवद्‌ 

` मया प्रमादल्पणयन वाप ॥४१॥ 
सखा, इति, ` मतवा, प्रसभम्‌, यत्‌, उक्तम्‌, हं कष्ण 

¶ हे यादव, है सखे, इति, अजानता, संहिमानम्‌› तथः 

‡ इदम्‌, मया, प्रमादात्‌ › प्रणयेन, वां, अपि ॥ ४२ ॥ 


। 57 
| 
१४। 





हे परमेश्वर 
¶ तखा `` =सखा अजानता = न जानते हए 
इति =एेसेः मया =मेरेद्ारा 
¶ मत्वा . =मानकर ,. |म्रणयेन ग्रमे 
$ तव॒ . =आपके वाः ` `` =अथवा 
{ इदम्‌ =इस ` | प्रमादात्‌ =भमादसे 


॥ 290 व नने नो केतो नोने" ने ते नकन नेतो नयोः न वोन नो, नेत" तोन 





{ महिमानम्‌ = मभावको 
(क 4 


2 क ~ न किवी 


1 


>~ 


(७ 
{ ह = व ` 
{ अ =हे याद नि. 
1 क त. समम्‌ = देठपूर्धक 
1 हासाय = =क्ठागयाहै { 
1 ह ताममसकतोऽ 1 
करो ररास्य 1 
क ऽवनापयचयुत ततसमकं 


पल्ामये तामहमपरे | 
{= ध ९ मरमयम्‌ ॥४२॥ 

{ निहारय्यासनभोजने षु ५ असि 
1 ततम, त मै त » अथवा, अपि भसय 1 
1 ह ॥ नौः ॥ जह्‌, अप्रमेयम्‌ ॥४२॥ 1 

त 3 अकेले 
श्चयुत =है अच्युत |अथघा _ { 
५ = अथवा { 
` (आष) (तमक्षम्‌- (उन ससाभो 1 
हारम | 6 दसीके स्यि =भी 

ई स रय्या |असत्छतः = | अपमानित † 
= क्यिगये 
1 


ओर |अ 
क्षि 
जनादिकोमे |~ ~ ~रं 
पी प म 
ननन = वह (सब अ. 
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अप्रमेयखरूप | त्वाम्‌ = आपसे 
‡ अप्रमेयम्‌ ={अथीत्‌ अचिन्त्य | अहम्‌ =मे 
(  (मरमाववारे क्षामये =क्षमाकराताट 
१ पितापि लोकस्य चरचरस्य 
तमस्य पूज्यश्च शस्गरीयान्‌ । 
† . नृत्समोऽस्त्यम्यधिकः कुतोऽन्यो 
|: टोकत्रयेऽप्यप्रातिमप्रमावं ॥२॥ 
{ पिता, अप्षि, टोकस्य, चराचरस्य, त्म्‌, अस्य, पूज्यः, च, ॥ 
{ युर, गरीयान्‌, न, त्वत्समः, अस्ति, अभ्यधिकः, कुतः, { 
{ अन्यः, लोकत्रये, अपि, अप्रतिमप्रभाव ॥ ४३ ॥ { 
हे विद्वेश्वर- 
{ त्वम्‌ =आप अप्रतिम- हे अतिशय 
{ अस्य इस प्रभाव म्रभात्रवाे 
{ चराचरस्य = चराचर टोकन्रये = तीनों रोको 
लोकस्य = जगतके तत्समः = आपके समान 
{ पिता पिता अपि =भी | 
च ` . =अौर अन्यः = दूसरा कोई 
गरीयान्‌ : = गुरुसे भी बड़े |न = नहीं { 
| गुरः गुरु ( एवं ) अस्ति =दै (किरि) 
पूञ्यः = अति पूजनीय | अभ्यधिकः अधिक | 
असिः . -चदै कुतः . = केसे होवे 


कद 





; 3 





त्व लामहमीशिमीडधम्‌ 
0 
‡ प्रि याय रसिदेव सोम्‌ ॥४४॥ 


1 तस्मात्‌, प्रणम्य पधाय्‌, कायम्‌, ` सादये, { 
1 म्‌, ईशम्‌, ईड्यम्‌ पिता, इव भस, सखा, इम, { 
द्युः, प्रिय भरियायाः, अ सि, देव तटम्‌ ॥ ४७।॥ | 1 


1 तस्मात्‌ -ईसस (हे "च =हेदेव 


1 कायम्‌ = ररीरको 


{भणि अच्छी अनस्य पुत्रके (ओर) 
1 1. ॥ रखके (रखा ~ सखा 
इ इ जेसे 
1 भ्णम्य =पणाम करके ~पाके (ओर) ¢ 
रैव्यम्‌ ~ | पठति करने =पति { 
योग्य = जेसे ॥ 
(गम्‌ = =आप भियायाः प्रि स्रीके ` ५ 
ईशम्‌ न हैधरको ८ पेते ही ओप 
1 भन्न होनेे भी) 
ख्य भायना ते 1 
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1 सोढम्‌ = सहन्‌ करनेके सिये | अर्हसि = योग्य. हँ 
{ अरप हितोऽस्म ष 
भयेन च प्रम्यथितं मनो मे। 
तदव म द्शयदव्व दप 
प्रसाद्‌ दषंश जगत्नेवास ॥*५ | 
अद्ध्पूरम्‌, हषितः, असि, दष्टा, भयेन, च, 
व्यथितम्‌, मनः, मे, तत्‌ , एव, मे, दशय, देव, रूपम्‌ , 
प्रसीद, देवेश, जगन्निवास ॥ ४५ ॥ 











1 110 00 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

हे. विश्वमूते | म- 

पटिरे न देखे | (अतः) = इसिपे 

अद्षट हुए आश्वयेमय |देब = हे देव (आप) 
पू्ैम्‌ आपके इस |तत्‌ =उस. 

रूपको (अपने 
दष्टाः न्देख्कर |रूपम्‌ = चतु्ून ) 

{ हृषितः =हषित दहो रहा (रूपक 

असि ह (ओर) | एव नही 

पुमे ~: न्मे ` [मे =मेरे लिये 

¶{ मनः . =मन [दर्शय ` = दिखादये 

{ भये = भयसे [देवेश =हे देवेश 

। ग्रव्यथितम्‌ | अति व्याक्कु | जगन्निवास हे जगन्निवास 

1 भी हो रहा है । प्रसीद = प्रसन्न हदये 


<लः (4 
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व 
न, वेदयज्ञाध्ययनेः, न, दनः, न, च, क्रियाभिः, न, { 
तपोभिः, उग्रः, एवंरूपः, शक्यः, अहम्‌ , चरोके, द्रष्टुम्‌, 


त्वदन्येन, कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥ 


कुरुभरवीर 
चृरोके. 


एवंरूपः = 


अहम्‌ . 


-4 


4 4. 
- 

4 

~ 


0 < 8 00 40 0 0 1 ~ 0 ~ 
> 


= हे अयन = दानसे 
= मनुष्यलोकमें ( ओर ) 
। मकार न 
[विश्वरूपा | कियामिः = किंथाओं 
ध मै -=आओर 
५ * : न = 
न | ख ~ 
| ( ओर .. तपेच 
> यक्लकि दी ) 
। अध्ययनसे . |त ह दृसरेसे 
` (तथा ) = देखा जानेको 
= “न ~ = शाक्य हूं 
मातव्यथाचाचकब्रटभावा 


ट्र स्प वारमार्च्छमट्‌म्‌ । 

ठ्यपतमाः प्रातमनाः एुनस्त 

तदेव मे रूपमिदं ` प्रपश्य ॥४९॥ 

मा, ते, व्यथा, मा, च, विमूढभावः, दृष्टा, रूपम्‌ , घोरम्‌; 
दट्क , मम, इद्म्‌, व्यपेतमीः, प्रीतमनाः, पुनः, त्वम्‌; 

{तत्‌+ एव मे, रूपम्‌, इद्म्‌ , प्रपदेय. ॥ ४९ ॥ 


` भ €< - - ----धये- ~-- -े~ 


| 
1 
ध सिवाय ¦ 
1 
1 
| 
1 
{ 


॥ 131 दुष्टा © 0 एप गुह । पन थ ए 






+ 


मि ~ >1122 122434६ 
॥ ०५2० = 3 > = 82 218 1 ८5 (८1६१ 3र 05 1201 ह 


४ ~ ह 
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कद र इल क क ~~ तो क मेके कको नो 


{ शकः 
1 मम 
{ इदम्‌ 
{ ोरम्‌ 
1 रूपम्‌ 
ष्ट 


मा 
च 
विभूदभाव 


1 
1 
1 
{ 
1 
1 
{मा 
{ 
८ 
८ 


<+ "५- <+" 


{ दशयामास, भूयः; जान्वासयमसि, च+. मतम्‌, एनम्‌ , 
भूत्वा+. पुनः, सस्यवपुः, महात्मा ॥ ५०॥ 


. कक 4 9 - -  --9 - 





=इस प्रकारके | व्यपेतभीः = भयरहित { 
=मेरे ` परीतियुक्त 
= इस ५. | { 
= विकराङ त्म्‌ =तू { 
== रूपको तच उस { 
देखकर ` |एव =ही 1 
= तेरेको मे न मेरे । छ { 
= व्याकुरुत |इदम्‌ ` = इस ५ 1 
` =न होवे |(रङ्क चक्र गदा 
= ओर १ |पडासदहित ॥ 
= मूढभाव - चतु्यैज ) 1 
(भी) (स ¶ 
 =नहोवे पुनः = , { 
(आर)  ।प्पद्य = देख 
। थ व ४4 उवाच ४ । 
` इत्यन वादवस्तवक्त्ता 9 | 
स्वक रूप दशयामास भ्रयः 
आश्वासयामास च मातस्त . 
भूता एनः सोम्यवपुर्महारमा ॥५०॥ ! 
इति, अय॑नम्‌, वासुदेवः, तथा, उक्ला, खकम्‌ , रूपम्‌ , 


। 2 < # ~> 33 


३ ७८ श्रीमद्भगवबद्वीता 


ति 
. उसकर उपरान्त संजय वोला, हे रजन्‌. । 1 
{ वाघुरैवः = ॥ | ह 
* - (भगवान्न |पुनः = फिर 
१ अर्जुनम्‌ = अञनके प्रति |महात्मा = महातमा छष्णने 
1 दूति = दरस प्रकार सोम्यवपुः = सोम्यमूति 
॥ उक्त्वा = ककर भूत्वा =दोकर 
भूयः = फिर | एनम्‌ =इस 
तथा न्वेसेदी ध _ (भयभीत हुए 
1 खकम्‌ = अपने „+ । अजुनक्रो 


1 

1 

1 

1 
रूपम्‌ = चतुैजरूपको [आश्वास- } धीरज वि 

दशयामास = दिखाया यामास | च. 

अजुन उवाच 

। दं मालं रूपं तव्‌ सोम्यं जनादन । { 

इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रपि गतः ॥ 1 

। दष्टा) इदस? मानुषम्‌; रूपस्‌ › तत्र सोम्यम्‌ ; जनादन, { 

इदानीम, असि, संब्र्तः, सचेताः, प्रकृतिम्‌? गतः॥ ५ १॥ 1 

। उसके उपरान्त अङैन बोख- { 

$ 

{ 

{ 





जनार्दन =दे जनादन |च = देखकर 
तव = आपके इदानीम्‌ = अब ( म) 
{इदम्‌ =ईइस सचेताः = शान्तचित्च 
सौम्यम्‌ = अतिशन्त [संतत = भा 
मानुषम्‌ = मुष्य | ॥ि ए 
र्पम्‌ = रूयक्तो भृतिम्‌ = { सखभावको 


सैः" ८ &-द<-€+- 5 "4-८4-4५ + ई ~~~ 0.8 „1 


अध्याय. १२ ३७६ ` 


॥ 302 
गतः प्राप्तहोगया ।असि हं 
श्रमगवानुवात्त 
सुटुद्श(मर क्प दृषदां यन्मम) 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दशं न्काह्धिणः ॥ 
सुदुर्दशेम्‌, इदम्‌; रूपम्‌, दवानसि, यत्‌+ मम, ` 
देवाः, अपि, अस्य, रूपस्य; नित्यम्‌ , दशनकाह्धिणः॥ ५२॥ 


| 
इस प्रकार अञुनके वचनको' सुनकर श्रीभगवान्‌ बोले, हे अजन 
=मेरा | यतः ) = स्यकरि 
इदम्‌ = (ह ध देवाः = देवता 
रूपम्‌ = (चदन) रूप अपि = 
+ 0 देखनेको अति अगि भी 
{ ति है नित्यम्‌ == सदा 
{ (कि) [जल नकल 
यत्‌ = जिसको [रूपस्य = रूपके 
तुमने) |दशेन- दरौन करनेकी 
दृष्टवानसि =देखा हे काङ्धिणः ` ! इच्छाव है 


नाह वेदेने तपसा न दानेन न चज्यया । 
राक्यं एवंविधा द्रष्ट ृष्टवानसि मां यथा ॥ 


न, अहम्‌, वेदेः, न, तपसा; न; दानेन, न, च, इञ्यया, ` 
शक्यः. एवंविधः, द्रष्टम्‌; दषएवानसि, माम्‌ , यथा ॥५३॥ 


"44८५५ न ~ ~  -~ 9 


ध 


44 


{ 


३८४ श्रीमद्धगवद्रीता 


4 न -- - 


अति उत्तम 
योगवेत्ता | # । कोन हं 
श्रीभगवानुवाच 


मस्यविश्य मनाय मा न्त्यदक् उपासत 
श्रदया परयपतास्त म युक्तमा मताः ॥ 

1 मयि. अवेद्य, मनः, ये, माम्‌, नित्ययुक्ताः, उपासते, 
श्रद्धया, परया, उपेताः, ते, मे, युक्ततमाः, सताः 1२) 
इस्‌ प्रकार अजुनके पूनेपरं श्रीकृष्ण भगवान्‌ वोके, हे अयन 


योगवित्तमा | 





मयि. .: मरमं माम्‌ = {अश्च सयुणरूप 
मनः =मनको श = | परमेखरको . 
¶ आवेद्य = एकाग्र करके उपासते =भजते है 
| निरन्तमेरे |ते त्रे 
नित्ययुक्ताः=,भजन ध्यानमे रको 
{. . गे इष ॥ 

ये = जो भक्तजन [योगिरयोमे 

परयां = अतिशय श्रेष्ठ . | युक्ततमा | भी अति 


| श्रख्याः =श्ररासे | (उत्तम योगी 
उपेताः =युक्तहुए . ।मताः =मान्यहै 
; ` „ अथात्‌ उनको मै अति श्रे् मानता हं 
{ # अर्थात्‌ गीता अध्याय ११ इलोक ५५ मेँ च्वि इर्‌ प्रकारसे 
{ निरन्तर मेरेमे कगे इए । 


अ 4 44-49-49 क "क 
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ये वक्षप्मनिदैश्यमव्यक्तं पयुपासते ! 
सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं श्रवम्‌ ॥ 
संनियम्येन्द्रियग्रामं सवत्र समङ्टयः । 
ते प्राप्ठुबन्ति मामेव सर्वभूतहित रताः ॥ 
ये, त, अक्षरम्‌, अनिदैरयम्‌, अन्यक्तम्‌ पयुपासते, 

सवेत्रगम्‌, अचिन्त्यम्‌, च; कूटसम्‌, अचरम्‌, धुघम्‌॥३। 
संनियम्य, इन्द्रियग्रामम्‌, सव्र, समवुदयः, 

ते, प्राप्नुवन्ति, माम्‌, _ एव, स्भूतहिते, रताः ॥४॥ 


भः 





0 89 





~ ~ नेनेति यो 





“८ 
= 4 


ठ = ओर ध्रुवम्‌ =नित्य 1 
न=्जा स अचलम्‌ = अचर | 
इन्िय- _ (५० अव्यक्तम्‌ = निराकार ‡ 
ग्रामम्‌ स॒दायक्‌। अविनाशी 4 
सन्य = | अच्छी प्रकार [अक्षरम्‌ = सच्चिदानन्दघन 
वशम करके |ह्को { 
अचिन्त्यम्‌ = मन बुद्धिसे परे निरन्तर एकी- $ 
‡ स्वैत्रगम्‌ = सर्वव्यापी ~ _।भावसे ध्यान 
र पयुपासते 
0 | अकथनीय | करते हुए । 
स्वरूप उपासते है | 
ई न्द्‌ = ओर ते वे । { 
( सद्‌ा एकरस (सर्वभूत- (सपण भूति ‡ 
क [स हितेर । देतसें | 
ट तरता; (हतस सतह ई 
4 
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५ 
0 


1 ( ओर ) (मी) ८ 

{सर्वत्र सवम |माम्‌ =मैरेको 1 

समबुद्धयः = | क $ 

¢ वारे योगी ' प्राप्नुवन्ति = प्रात होते ह 1 
{ छदोऽधकतरसेषामन्यक्तासक्तचेतसम्‌ 

£ अव्यक्ता 1ह गतः दहवाददरदास्यत ॥ 

॥ कटेशः, अधिकतरः, तेषाम्‌, अव्यक्तासक्तचेततसाम्‌, ॥ 

{ अव्यक्त, दि, गतिः, दुःखम्‌, देहवद्धिः, अवाप्यते ॥ ५॥ † 

{ ८. श्नि 8 

{ तेषाम्‌ = उन अधिकतरः विदोष है 1 

[सचिदा- |हि क्योकि 

नन्दुधन वेढाभि- { 

अव्यत्छसच्छ. १ 9 माभिथोसे 

चेतसाम्‌ ~] ` (अन्यक्त-. 

आसक्त हूर [अव्यक्ता = | $ 

चित्तवाटे |. ( ( 

पुरक गतिः = गतिं | 

( साधनम ) 

क्लेश दुःखम्‌ =दुःखपूर्वैक { 

क्लेशः ` =| अर्थीत्‌ ¢ र की 

अवाप्यते =} 5 

। परिश्रम जाती ह- { 

अथोत्‌ जबतक्‌ शारीरम अभिमान रहता ह तवतक ‡ 

श सचिदानन्दधन निराकार ब्रह्मम सिति होनी कठिनदै! ५ 


॥ ४ "(444 द्द = ॥ ~+) < 0 ॥ 


० 1 
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अध्याय्‌. .१.२ 


0923 


21“ 


ये तुसवाणि कमाणि मयि संन्यस्य मत्पराः" 
अनन्येनैव योगन मां ध्यायन्त उपासते # 


ये, तु, सबौणि, कमणि, मयि, संन्यस्य, मत्परा 


अनन्येन, एव, योगेन, माम्‌, ध्यायन्तः, उपासते ॥ 


ठु =मौ १ [ख सयुणरूप { 
1 ङ ¢ 

ये ` =जो परमेश्वरको 
मेरे परायण | एव ही 1 

हट भक्तजन | अनन्येन | † 

सवौणि = संपू क १ )भन य॒ † 
योगनं = ध्यानर्यागस % 


कमणि = कर्मोको 


= मेरेमें = [करते हृए 


„ प 
त 
8 


१५ 


तेषाम्‌, अहम्‌, सय॒द्धती, मत्युसंसारसागरात्‌ , 


भवाभि, नचिरात्‌, पाथ, मयि, आवेदितचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 


` % इस इलोकका विशेष भाव जाननेके स्यि गीता अध्याय ११ ‡ 
ति ॥॥ 


र्खोक ५५५ देखना चाहिये | 


! 
1 
1 


= अर्पण करके ' उपासते =भजते है# 


पामहं स्रत म्र्यसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नचिससाथं मस्यविरितचेतसाप्‌ । 


` 


"शद दन 9 


1 
[निरन्तरचिन्तन ‡ 


{ 
८ 


1 


| 


3 


~ ^~€€ ४ "ददन न य नभः 
[न्व 
4, 
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व 1 
पार्थ =है अन नचिरात्‌ =सीघही 1 
क, ८ ॥ 1 
क मतयुसंसार-_ [एवस 
० सागरात्‌ 7 (संसारसस्द्रसे 
अवशित- । चित्को स 4 
स =¦ रगनिवले |सथदती = ॥ 1 

प्रेमी भक्तका करनवाखा † 

अहम्‌ = मे भवामि होता १ 
4 

मय्येव मन्‌ आख माये बड निवेशय । | 


(मवास्ल्यास्चं मस्यर्वं अत रष्वम सरयः॥ 

ये, एव आधत्छ, मयि; बुद्धिम्‌, निवेशाय, 

वस्षिष्यस्ि, मयि, एव, अतः, उध्व॑म्‌, न, संशयः॥ < ॥ 
इसघ्िं हे अजुन ! त~ 


= मेरेमे मयि = 


. 
प 


9 


क 


मयि मरमं 
मनः = मनक एव ही 
आधतव्छ = लगा ( अर ) | निवसिष्यसि निवास करेगा 
मयि. =मेरेमे अथात्‌ मेरेको 
एव =ही ही ्रप्तहोगा 
बुद्धिम्‌ =बुदधिको अचर = इसमें . 
निवेशय = खगा ( कुक भी ) 
अतः `= इसके संशयः =संङय 

वम्‌ = उपरान्त (तू) ।न = नहीं है 


[य चतत्‌ स॒माबदुन शुक्तार्षि सायस्थिरम्‌) 
अभयासयानन्‌ ठता साम्च्छप्तु घूनजय ॥ 


~ क ज~ 


[५ ९ 


+++ ० 


>, 


<< 


"4" "< 


0 
~€ 
क 


स 


॥ ~ + 


~< 
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<न्धाच < 


अभ्यासयोगेन, ततः, माम्‌ , इच्छ, आप्तुम्‌; धनंजय ॥९॥ 
{ अथ  =यदि (तू) |ततः 

॥ चित्तम्‌ =मनको धनंजय 

† मयि =मेरेमें अभ्यास- 

{ धरम्‌ = अचल योगेन 

1 समाधावुम्‌ = [1 ५ र 

1 करनेके लिये | आप्तुम्‌ 

¢ न शक्तोषि = समथ नही हे |इच्छ 

\। 


अभ्यासेऽप्यस्षमर्थाऽपि मत्कछमपरमो भव । 
मटथमपि कमणि कुवेन्सिदिमवाप्स्यपि ॥ 


अभ्यासे, अपि, असमथः, असि, मत्कर्मपरमः, भव, ` 
मद्थम्‌, अपि, कमणि, कुवन्‌ , सिदिम्‌ , अवाप्स्यसि ॥१०॥ 


ओर यदि त्‌- 
ध ऊपर कहु हर | असमथः = 7 
अभ्यासे = । ह १ ॥ ५५ 
(अभ्यासम [असि =है 


# भगवानूके नाम ओर गुणका श्रवण, कीर्तन, मनन तथा श्वासके 
द्वारा जप ओर मगवत्प्रापित्रिषयक रार्खोका पठन-पाठन इष्यादिकी चेश्रएं 
भगवस्ा्तिके ल्ि बारम्बार करनेका नाम अभ्यास है । 


"८८८ € € ~~ ~+ 


$ -- = 
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अथ, चित्तम्‌ , समाधातुम्‌ ; न, शक्छेषि; माय, खरम्‌) { 


तो 
= हे अञ्जन 


न न ~रः 


(९ 
11 
(|, 


अभ्यासरूप 
॥ | न दारा 
= मेरेको 
= प्राप्त हनेके छि 
=दच्छा कर 


| ~ ० 43394900 स न न~ ~ 


॥ ५) 26 


हा क ~. 
दे ९० श्रीमद्भगवद्रीता 
"<" ददद +< रः 9 + 


०: किवलमेरेखिये | कमौणि .=कर्मोको 


1 


कि 


मत्कम- | 
9 =¦ कमं करनंके ही कुवन्‌ = करता हभ ` / 

(परायण 4. { 
८ निद्धिय = 14 मा्तिरूप 1 

(हस प्रकार ) |^. > [सिद्धिको (दी) 
मद््थम्‌ = मेरे अर्थं अवाप्स्यसिनग्राप्त होगा । 
अथ॑तदप्यशक्तीऽस कठं मद्योगमाश्रितः । [ 


/ 


घर्व॑कर्मफरत्या्े ततः कुर यतात्मवान्‌ ॥ 


¢ 

अथएतत्‌+अगिअराक्तः,असि, क्तुम्‌ ,मयोगम्‌+आध्ितः, | 
सर्वकर्मफरुत्यागम्‌, ततः, कुरु, यतात्मवान्‌ ॥११॥ { 
ओर- { 

अथ =यदि जीतेहृए 
यतात्मवान्‌ | & ४ 

एतत्‌ . =इसकां मनवाला ` 
अपि. .=्मी द ( ओर ) { 
कर्तुम्‌ = करनेके 1 लत { 
अशक्तः = असमर्थं मोगम्‌ वा ८ 
अति =है | योगके _ $ 
ततः . =तो आश्रितः =रारण हुश्रा | 
# सार्थको गकर तथा परमेश्वरको ही परम आश्रय ओर परम ५ 

गति समञ्चकर निष्काम प्रेममभावक्ते सतीरिरोमणि पतिव्रता द्ीकी भांति $ 


कतंव्यकर्मोकि करनेका नाम ((मगवत्‌-अरथं कमे करनेके परायण होना? 
द 6 नन ~ 


1 44 जयेः 7 न 


४ 
मन॑, वाणी ओर शरीरदयारा परमेचरके ही चयि यज्ञ, दान ओर तपादि पूणं ई 


अध्याय. १२. ३९१ 
लस सस ससि ने २ 
[सब कर्सोकि | 
(फर्का मेरे ऊरु =कर 
।हिये त्याग 


| 

अ 

† श्रेयो हि ज्ञानमम्यासा 
\ 

6 


(१ 
८ । 


>^ 


उज्ञानाद्यानं विशिष्यते । 

ध्यानाकर्मफटत्याग- 

स्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥१२॥ 
श्रेयः, हि; ज्ञानम्‌, अभ्यासात्‌ ज्ञानात्‌ „ ध्यानम्‌ विरिष्यते 
ध्यानात्‌, कर्वैफरुत्यागः, त्यागात्‌ +शन्तिः+अनन्तरस्‌॥ १२॥ 


(ममको न जान- _ ( मुञ्च परमेश्वरके 
कर किये हुए ) व [त ध्यान 
अभ्यासात्‌ = अभ्याससे | विशिष्यते श्रेष्ठ दे 

ज्ञानम्‌ =परोक्षक्ञान ( तथा ) 
र 


यः ग्र दै (ओर) । ध्यानात्‌ =ध्यानसे मी 


णन न 





म 


गीता अ ` 3.५७ 1 दृता धितार्‌ देलना चाहिये | 
पुनरपि + ऋः भादयसे परेशसे खरूयका ` 
4 
 अचुमानच्नान ददी स पदारृद्िय ए | 
4 


१/1 = < 
=<» ५ 20 


५ क 0 ~ 


1 
| 
हि = क्योकि ज्ञानात्‌ = परोक्षक्ञनसे 
$ 
( 
4 
{ 
{ 
१ 
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44444444 1६ + ~ = ~ + 45 
0 क्मेकि ( ओर ) 
कम॑फख- ।फटका मेरे | त्यागात्‌ = त्यागत्ते 


॥ 


त्यागः = त्याग अनन्तरम्‌ = तत्कारही 
करना , _ (परम सान्ति 
(विशिष्यते)=श्रेष्ठ है कान्तिः = | होती है 
अट्टा सवभूतानौ मेवः कषण एव च । 
निममो निरह॑कारः समटःखयखः क्षमी ॥ 


अद्वेष्टा, सर्वभूतानाम्‌, मैत्रः, करणः, एव, च, 
निर्ममः, निरहंकारः, समदुःखसुखः, क्षमी ॥२३॥ 


| 
! 
1 
| 
{ 
1 
{ 
{ 
॥ । इस प्रकार शान्तिको प्राप्त हभ जो पुरष- 
{ 
५ 
/ 
। 
1 
{ 


0 । 


स्वैभूतानाम्‌=सव भूतो ` ध | देठरटित 
स धि कया ह , 
रहित ( तथा ) 

एव = † 
५ ९ ) निन; = (ममते 
ध 1 [च ( एवं ) 
सवका प्रेमी 


९ 
= 


1 ‰ 


अहंकारसे 
रहित 

€ केवल भगवत्‌-अरथं कर्म करेवा पुरुषका मगवतमे प्रेम ओर 
श्रद्धा तथा भगतव्रतूका चिन्तन भी बना रहता है, इसयिये ध्यानसे 
कर्मफटका स्याग श्रेष्ठ कहा है । 


[““एव"सब्द यहां सब गुणोका समुचय करनेके विय समञ्ना चाहिये । 
॥ गि नी भ सी भी स 1 


निरहंकारः = | 


प दद 44८4-9 नथ" नोन ~" 9-~- ->ः 
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45 9 ०9० 8 
सुख टुभखों 
; | की प्राप्भिमं कषमवान्‌ दै अथोत्‌ 
। अ ह क्षमी =| अपराध करनेवाछेको 
(> 
† 9 । मी अभय देनेवारा ह 


( ओर ) 
तुष्टः सततं योगी (यतात्मा दृटनिश्चयः । 
य्यर्पितमनीबुदियों मद्क्तः समे प्रियः ॥ 


+ ~. 


संतुष्टः, सततम्‌, योगी, यतात्मा, दटनियः, 
मयि, अर्पितमनोबुद्धिः, यः, मद्भक्तः, सः, मे, प्रियः ॥ १४॥ 
तध्रा- 
क. = , | चृटनिश्वयः= | मरम 
नेगी = न | निश्वयवाला है 
यक्त हना |सः = वह्‌ 
सततम्‌ = निरन्तर मयि सेनं 
राभ हानिमे |. ^ श 
तठ: | आधपत- _ ( अपणकियेहूए्‌ 
०८५ £ |मनोवुद्धिः = । मन बुद्धिवाङा 
( तथा ) १ 
[सनओरहन्दरियो& रः = मरा भक्त 
यतात्मा = सहित शरीरको |म =मेरेको 
[रामे किये हष [प्रियः =प्रियहै 


4-4-44 9 ~ ~ त ~ भ 
स द द 4 0 1 


यस्मान्नोद्विजते छोको रोकाननो्िजते च यः। 
{ हषोमषेभयद्वेगेषक्तो यः स च मे प्रियः ॥ ! 


भ 66 भो ननः 


‰ स < स श, क मि 9 
सात्‌, न उद्विजते खाक, खोक, नः उद्विजते यः € ` 





(८ 
{ € मषभयोरे णः युक्तः, यः, ध, › ये परिय ॥ 2 ९ ॥ £ 
१ तथा १ 
१ यस्म = जिससे = तथा { 
1 स्कः =कोक्कमी | । „ जो { 
१ने [को शत ||द१ । = ध 
1 अ्टजते `` (नही होता |समपं ~ भमः { 
1 च . आर (#६९ भव (ओर £ 
यः जो ( स्वयं भी) /( ग -छगादिकोभे { 
1 क =रदितिहै ` { 
1 लोकात्‌ = केसी जीवसे त; १ { 
छ ध | उदधगद्ध पा मे = 1 
+~ ४ नहं ^ _* ५ न ॥ 

1 त (नही होता वः =धियहै ¢ 
[अ ## 


ओ 1 

ति ॥ आं ४४ 
ई 7 तथा ( 
{ दूसरेकी उनेतिको देखकर ¶ होनेका नाम अमर्षृहे { 


"<+ 
3 #< ¢ < थ स र [ता 


1 


< €< व = ~ ~ ~~ 


6 न यन 


अध्याय १२ २९ 


चिः हि द भीतस ` ४ ; = | टु"लास तटा 
शुद्ध ( ओर ) हुमा है ॥ 
चतुर है अथात्‌ |सः = वह्‌ 

, _ |जिश्त कामके द्ये |सवारस्भ- | सथं आरम्भोका 

कः ={आया था उसको परित्यागी ` त्यागी 
|पूराकर चुका हं (एव) | मद्धक्तः = मेरा भक्त 

उदा- _ (पक्षपातसे रहित |मे =मेरेको 

सीनः ` 1. अर ) प्रियः =भ्रियदहै 


यो न हृष्यतिन्‌ दि न शोचति न काङ्घति। 
श॒भाद्चभपर्त्यागी मक्तिमान्यः स मे परियः॥ 


यः, न, हष्यति, न, देष्टि, न, शोचति, न; काष्घुति, 
शुभाशुभपरित्यागी, ५ यः, सः, मे, प्रियः ॥ १५७] 
। 


श 


यः =जो काति कामना करता 
न्‌ =न (कमी ) ५ -18 ( तथा ) 
हष्यति =हरषितहोताहै |यः =जो 

न न शुभ ओर 
हेष्ठि न्देष करताहै शुभाशुभ ।अश्ुभ संपूर्ण 
न =्न परित्यागी ` |कमेकि फर्का 
कोचति = सोच करता है (त्यागी दै 

न =न [सः वह 


अरात्‌ मन, वाणी. ओर रारीरदवाग प्रार्धसे ह्यनेवरे सुपर्णं 


सामापिक् कर्मोमिं कतांपनके अभिम्रानका व्यागी ] 
"~ ध न 44 --- 


+< +< +< 


< 
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न ++ मे = मेरेको ॥ 
भवान, = [ पुरुष भियः प्रिय दै 


समः शत्रा च सत्र चतथा मानपमानया 
रीताष्णघ्ुखहुःखघ समः सङ्घववाजतः ॥ 


समः, शत्रौ, च, मित्रे, च, तथा, मानापमानयोः, 
सीतोष्णघुखदुःखेषु, समः, सङ्विवजितः ॥१८॥ 


र 


५२५ 
क 








ओर जो पुरष- 
रात्री = रात्र [सर्दी गमी 
प सीतोप्ण- | ओर सुख- 
पमन ५. सुखदुःखेषु ` |दुःखादिक 
= ओं |दन्दमिं ` 
समः समद 
प [नन च = ओर 
हः व | (सव संसारमं ) 
सङ्- [भाल 
तथा = तथा विवजितः (रहित हे 


तवट्यानन्द स्वमान सतषट यन्‌ कनाचत्‌ 
अर्नकतः स्यरमतमक्मान्म प्रया नरः॥ 
वस्यनिन्दास्ठ॒तिः, मोनी, संतुष्टः, येन, केनचित्‌, 

अनिकेतः, स्थिरमतिः, भक्तिमान्‌, मे, परियः, नरः ॥१ ९॥ 


€< + 4 ~ न -ी- --~ रन 9 -9- 


ए 11. 
| 2 
< 
प्र 
क €< "<+ <<< ॥नीीगीगीभीर ~ न न न न 


अध्याय १२ २ ५७ 


व ५ 


तथाजो- १ 
निन्दा |संवष्टः =सद्‌ा ही सन्वह १ 
त रतुतिको (ओर) 1 
ठल्यः „ समान (रहनेके खानमें 
= |समञ्चने- अनिकेतः = ममतासे रहित 
(वाटा (ओर) [है 
ती [नोक (क) 
है एवं ) | स्थिरमतिः = स्थिर बुद्धिवाला 
[जिस किस | भक्तिमान्‌ = सक्तिमान्‌ 
येन ।प्रकस्तेभी नरः पुरुष 
केनचित्‌ ~ शरीरका मे =मरेकां 


ॐ केन, ४ 


|निवीह्‌ होनेमे |भरियः प्रिय हे 
ये त॒ धम्यौमृतमिद यथोक्तं पयुपासते । 
श्रहधाना मत्परमा मक्तासतेऽतीव मे प्रियाः ॥ 
ये, त॒, धस्यामृतम्‌ , इदम्‌, यथा, उक्तम्‌, पयुपासते; 
श्रदधानाः, मत्परमाः, भक्ताः, ते,अतीव.मे, परियाः ॥२०॥ 








ठ = जर ध (ग परायण 
ये =जो । हुए † 


> अर्यात्‌ ईश्वरके खद्पका निरन्तर मनन करनेवाख है । 
{ अर्थात्‌ मेरेको परम आश्रय ओर परम गति एवं सव्रका यतख्य 
ओर सवे परे परमपूज्य समश्नकर विशुद्ध प्रेमे मेरी प्राप्तिके च्यि तत्पर इर । 


मभ 01 0 8 0 | नन नी नोन 


< 


<, +< 


१ 


च 44 ८-4-44 न न र ने 


0 ~ ~ 
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अ 12 6 1 


श्रद्धायुक्तः ~ (निष्कामभावसे 
प्रदधानाः =! <“ पर्युपा =[ 


(पुरुष सेवन करते हँ 
इदस = इस त्‌ = 
यथा भक्ताः -=जपः 
(न) ए [२ मेरे [३ 
छम्‌ =. = मेरेका 
= अतिराय 


ष 0 अतीव 
 (अग्रृतको | प्रियाः प्रिय 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्नगवद्रीतासूपनिषसस 


ब्रह्मविद्यायां योगशा श्रीद्ष्णाज्जुन- 
{ संवादे भक्तियोगो नाम 

{ द्ादशोऽध्यायः ॥१२॥ 

५/1 

। क 


इति श्रीमद्धगवद्रीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्वविया तथा 
योगञ्चास्रविषयक श्रीकृष्ण ओर अैनके 


संवादम (४मक्तियोग? नामक 


# > 8 क 0 ~ 


4 
छ 


<<< 


+ ९ 


हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरि; ॐ तत्सत्‌ 


् 


#- वेद, शाख, महासा ओर गुरुजनोके तथा परमेश्वरके वचने 


परवयक्षके सदृशा विश्वासका नाम श्रद्धा है| 
अ भ सभी भीभीम 


| 
॥ 
५ 
। बारहवां अध्याय ॥ १२ ॥ 
1 
4 


€< €~ "€ "< 


4१ 


५ 


४ ५ 
श्रीपरमात्मने नमः. 
अथ त्रयोदशोऽध्यायः 
श्रीमानुवाच 
इदं शरीरं कौन्तेय क्ष्रमित्यमि्धीयते । 
एतयो देत्ति तं प्राहुः श्चत्र्न इति वदहिदः ॥ 
इदम्‌, शारीरम्‌, कौन्तेय, कषत्रम्‌ , इति, अभिधीयते, 


एतत्‌ , यः, वेत्ति, तप्‌, प्राहुःशकषत्रज्ञः,इति, तद्धिदः ॥ १ ॥ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोले 


>^ 


को्तेय =है अयन [वेत्ति =जानताह 

& क तम्‌ =उसको 
० 1 क्षेत्रज्ञः क्षेत्रज्ञ 
तरस्‌ कषतर हेः 
इति =रेसे [इति =एेसा 
अभिधीयते कहा जाता हे [उनके तच्तवको 

(ओर) तद्विदः =¦ जाननेवाटे 

एतत्‌ =इसको ।्ानीजन 
च मरह = कहते 


# जसे खेतमे बोये हए बीजका उनके अनुख्प फर समयपर्‌ 
प्रकट हयोता दहै वैसे ददी इसमें बोये इए्‌ कमेकि संस्कारद्प वीर्जोका फट { 
सपवप्र्‌ प्रकट होता है, इसयिये इतका नाम क्षेत्र पसा कहा है | 


(0 


५ क क 
(द णस सो न न > ५ | 
1.11 
५ 
"स त द क मेते न च य नेः 


† 
४ ~< 


=) 
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०१५ 
२१६ 
५१४ 





क * [0९ * ~ € अ ` 
वनं चापि मां निटि सवनेषु मारत ) ! 

षप ह न्‌ €^ जज्ञानं % [ 
१ क्षव्रक्षत्रल्याङ्ञन यत्तञज्ञान मतं मम ॥ † 
च ~~ ^~ ^~ (~ = ¶ 
{ क्रकम्‌, च, अपि, माम्‌, विद्धिः सर्वक्षेत्रेषु, मारत, † 
{ क्षेत्रज्ञयोः; ज्ञानम्‌, यत्‌, ततज्ञानम्‌मतम्‌+मम ॥२॥ { 
{ न्व = ओर | ेवकव्का { 
¢ मारत नदेज्ुन |. [अभोन्‌ | 
¢ | ्ेवक्षेव्रज्ञयाः= विकारसर्ित ८ 
1 (त्‌) (भकूतिका { 
{ सर्वत्रे = सव क्ष्मं | (भर पुरुषका { 
क सथौत्‌ ि ह ॥ 
कैः र ॐ म 1 

क्षत्रजम्‌ = । ठ ~ _ ( तत्त्वत 
५ जीवात्ा |क्नस्‌ = | हे 
1 अपि न=्भी तत्‌ == वहू 
रु भ 
{ माम्‌ मेरेकोही रस्‌ -सानह 
ॐ ( इति) = एता ई 
( विद्धि =जान मम्‌ भेरा ( 
( ओर ) मतम्‌ =मतहै ६. 
¢ ४. ख्‌ [ ¢ 
{ तरक्षत्र यच ्यष्द्च यह्िका!र यतश्च यत्‌, / 
! सच यौ यल्मावश्च तसमसिन मे श्ण ॥ ! 
| > गीता अध्याय १५ छक ७ ओर उसकी रिप्पणी देखनी चाद्ये | | 
¶ 1 सीता अध्याय १ दोक ९३ चौर उ्तकी दिपणी देनी चषि । ५ 


भी ०3099941 0 ननन 


अध्याय. १३ | ४०९ 


९-6८-66 ~ 


तत्‌. क्षत्रम्‌ यत्‌+ च, यार्क्‌? चः यद्विकारि, यतः, च; यत्‌+ { 
तः, च, यः, यल्ममावः, च, तत्‌, समासेन? मे शण ॥ २ ॥ । 
{ तत्‌ = वहू स तथा | 
क्षेत्रम्‌ ` = कषत २ =वह 
† यत्‌ = ह # ) 1 
च = ओर चच = 
1 याद्क्‌ = जसा हे यः =जो है ( ओर ) { 
{च ` ` =तथा १ ४ परमाव { 
१ व जिन विकारौ | यन" * = (वासा है { 
नासा तत्‌ =व्हसब 
, च = ओर समासेन = संकषेपसे { 
¶ यतः जिस कारणसे |मे = मेरेसे { 
¶ यत्‌, =जो हुभादहै |णु _=घुन | 
1 त्रषिभर्बहुधा गात छन्दामेववेधः एय्‌ । ! 
{ ्रहमसत्रपदेश्ेव देतमदिर्विनिधितेः ॥ ४ ॥ ! 
¶ ऋषिभिः, बहुधा, गीतम्‌, छन्दोभिः, विविधैः, प्रथक्‌, { 
1 बरहमसू्रपदैः, च, एव, देठमद्धिः, विनिधितेः ॥ ४ ॥ । 
{ यह्‌ क्षत्र ओर क्षत्रह्का तचख-- ४ 
ऋषिभिः = ऋषियोदारा |( च ) 
{ [बहुत परकारसे |विव्रिधैः =नाना प्रकारके ५ 
{ बहधा कहा गया है | छन्दोभिः वेदमन्तरोसे { 
{ : गीतम्‌ =|अथौतूसमज्ञाया पृथक्‌ = विभागपूक ¢ 


अ) द 
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नः 


चच = तरथा व्रह्मसूत्नकः `“ 
८ [अच्छी मकार ` [बसद्धल । पदुद्धारा 

{ विनिधितेः =]निश्चय कयि |एव =भी 

1 (हृद ` (वेसे ही कहं 
{ हेवमद्धिः = युक्तियुक्त ` गया है) 

{ महाभूतान्यहकरो बादरव्यक्तमव च । 
{ इन्द्रियाणि दशकं च पञ्च चेन्द्रियगोचयः ॥ 


६ । 
>> 


€+ €०--< <<< "<+ <€ "(4 ८ - ~ -9 


महामूतानि, अहंकारः, बदिः; अव्यक्तम्‌, एव, चः 
इन्द्रियाणि, दश, एकम्‌, च, पञ्च, च, इन्द्रियगोचराः) ५॥ 
ओर हे अर्जुन | वही म तेरे व्यि कहता द्रं कि-- 
~ (पांच दरा =दस 
महाभूतान = ॥ ध ४ नव याप र । 
| महाभूत | इन्द्रियाणि इन्द्रिया 
अहंकारः = अहंकार | 
एकम्‌ ` .= एक मन 





बुद्धिः = बुद्धिः ओ 
च = ओर च = ओर 
। [मूख ग्रकति |पच्च = पाच 
£ ~ {7 (~ हिषे ऋत 
.- - . ।अथोत्‌. ` - |इबन्त्रियकके ` 
अव्यक्तम्‌ =] ~ चत. | ९ 
तरिरुणमयी इल्दिय [विषय अथोत्‌, 
माया = राब्द, स्पशौ, ` 
॥ | गोचराः | 
एव =भी |रूप, रस ओर , 
च न=तथा ` ` ` ` ` {गन्धः 


# अर्थात्‌ आकारा, वायु, अग्नि. जर ओर परृथिवीका सृक्ष्ममाव | 

अर्थात्‌ श्रोत्र, खचा, नेत्र, रसना ओर घ्राण एवं वाक्‌, हस्त, 
पाद, उपस्य जर गुदा । ` 
"< "9 "+ 9 न ~ न~ = ~ ~ 


२ 
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"वे-दी 


इच्छा दषः युख इख सवातश्चतना घातः । 
एतत्क्षत्र ` समासनं सवकारसुद्ाह्तम्‌ ॥ 


इच्छा, दवेषः, - सुखम्‌, दुःखम्‌, संघातः, चेतना, धृतिः 
एतत... क्षे्म्‌, समासेन, सविकारम्‌, उदाहृतम्‌ ॥ £ ॥ 


रः 


चि 


तया- 
इच्छा . = इच्छा धृतिः धृति 
देषः न्देष ` ( इस प्रकार्‌ ) 
षुखम्‌ = खख एतत्‌ यह "` 
दुःखम्‌ नदुःख(ओर) [क्षेत्रम्‌ क्षेत्र 
थू देहका | विकारोंके 

संघातः = 0 6 ) | सविकारम्‌ = [त 
चेतना = = चेतनताः समासेन = संक्षेपसे 

(ओर ) ` [उदाहृतम्‌ = कहा गया ` 


अमानतमद्‌ाम्भतमाहसी क्षानन्वराजकवम्र्‌। 
अआचायषपासनं श्चत्चं स्वर्यमात्सावनग्रहुः ॥ 


अमानितम्‌, अदभ्मित्वम्‌, अहिमा, क्षान्तिः, आजवम्‌ , 
आचार्योपासनम्‌ , शोचम्‌ , स्थेयम्‌ , आत्मपिनिग्रहुः \७॥ 


># शरीर ओर अन्तःकरणकी एक प्रकारकी चेतन्चक्ति । 

न मीता अध्याय १८ इलोक ३३-२४-३५ मे देखना चाहिये 
! `: { परंचवें इदोक्मे कलय इआ तो , केत्रका सर्प समञ्नना चाहिये 
ओर इस इटोकमे कदे इए इच्छादि कषत्रके विकार समञ्ने चाहये |. ! 
"4-०-44 1 


नभीभीगीभीनीीीीीी 1 
ध [व का कक क रका त 
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| ५ ओर दे अङैन- 

{ (4 ण 

| ्रष्ठताके र १ वाणीकी 

अमानित्वम्‌! अमिमानका सरलता 
{ [अमाव ~; श्रद्धा भक्ति 1 
| { दृस्भाचरण- शा ह सहित गुरुकी 1 
पासनम्‌ |~ 

{ अद्भ्भिलम्‌ । काअभाव ४ {सवा { । 

1 [माणीमात्रको | शौचम्‌ = बाहर मीतरकौ 1 

{ अहिपा किसी पकार शुदि ९ 

{ |मी न सताना [स्थेय 14. { 
[५ 

{ . (ओर) ५ 

{न्ति ध (४ ओर { 

क्षान्तः = क्षमाभाव विनिहः = इन्द्रियों सहित { 

४ ( तथा ) ।शरीरका निर््रहं 

( [9 ८ =, (4 । 

{ इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार ख च। { 

8 1 

{ जन्मग्रद्युजराव्याधटुःखदाषाखदशनम्‌५८॥ $ 

इन्द्रियाथघु, वैराग्यम्‌, अनह्‌कारः+ एव, च, 

जन्ममृत्यु जराव्याधिदुःखदोषाजुदशेनम्‌ ॥ < ॥ ( 

~---------------~-------~-~------------------ 

प ॐ सत्यतपूररक शुद्ध भ्य्रहारसे दरभ्यकी ओर उसके अन्नसे आह्यारकी { 

\। तथा यध्रायोग्य बर्तावसे आचरर्णोकी ओर जल-मृ्तिकादिसे सारीरेकी डद्धिको । 

। बाहरकी शुद्धि कहते हैँ तथा राग, दवष भौर कपट आदि विकार्रौका नाद { । 

पु होकर अन्तःकरणका स्वच्छ हो जाना भीतरकी ज्ुद्धि कही जाती है । { 


7 च अप ०२ 


४. 


| 


८ 1 = 0 
4-€-----4<> &त ~ -द  ~त ननन न = 
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टरष-शोकादि विकारोका न होना । 


असाक्तरनाभष्वङ्घः _ पुव्रदारण्रहादष । 


नित्यच समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥९॥ 
पुत्रदारगृहादिषु, 
च, समचित्तत्वम्‌, इष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९ ॥ 


असक्तिः, अनभिष्वङ्कः, 
नित्यम्‌, 
तथा-- 
पुत्रदार- ` _ [श स्रीघर |च 
गृहादिषु (ओर धनादिमें व 
| आसक्तिका 
असक्तिः = | | पत्तिघु 
अभाव 
(ओर ) नित्यम्‌ 
अनभिष्वङ्गः ४. | समचित्त | 
॥ होना ४ 


अथात्‌ मनके अनुक्रूल तथा अरतिचरुलके प्राप्त होनेपर 


द द - - 


9४.०.५६ 


> <+ <. ॥ < # 8 ~= न. 
इसलोकओर |. (एवं) † 
इस्दियाशेषु=परलोकके [जन्म = जन्म 
| संपूण मोगोमें || त्यु =ग्त्यु | 
= [ आसक्तिका ||जरा =जरा ( आरः) 
अभाव व्या राग आदिम 
र दुःख न=दुःख 
४ ।दोष = दोषोंका- 
अनहंकारः | अहकारका | अवु- वारम्बारं 
एव ~ (मी अभाव ॥दशनम्‌ (विचार करना 


= तथा 
। अप्रियकी 
| म्रपिम 
=सदाही 
चत्तकां सम 
रहना 
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च 
अध्यात्मन्ञानानत्यतल त्चज्ञानाथदशरनम्‌) 
एतज्जञानामात प्रक्तमज्ञान यदताऽन्यथा ॥ 


अध्यासमनज्ञाननित्यत्वस्‌, तच्वक्ञाना्थद््शनम्‌, 
एतत्‌+ज्ानम्‌+इति पोक्तम्‌ +अक्ञानस्‌ +यत्‌+अतः+अन्यथा ॥ 


भ केवर एक सवंशाक्तिमान्‌ परमेश्वरको ही अपना सामी मानते इए 


मयि चानन्ययोगन मक्तिरव्यभिचारिणी ¦ 
१ विरवकरटशसावतमरत्जनस्षपाद्‌ ॥१८९॥ 
( मयि नन्ययोगेन, भक्तिः, अव्यभिचारिणी, 
¢ वि्ि्तदेशसेवितवम्‌, अरतिः, जनसंसदि ॥१०॥ 
| ओर- 
† मयि , = म॒द्च परमेश्रमें | विविक्त [एकान्त ओर 
1 [एकीभावे |देदा- =\ शुद्ध देदामं 
{ अनन्य-. ।सितिरूप सेवित्व ! रहनका स्वभाव 
{ योगेन, |्यानयोगके ( ओर) 
1 [विषयासक्त 
/ अन्यभि- 1 (1 

तारिणी ~ (चारिणी | जनत्तसादन मख वाक 
रु ~ मक्ति सदायन 
। ` = तथा अरतिः =प्रेमकान हीना 
। 
{ 
1 


८८ 


4 सायं ओर -अभिमानका व्याग करके श्रद्धा ओर भावके सहित परम म्रेमसे 
र 


भगवान निरन्तर चिन्तन करना अत्यभिचारिणी भक्ति दै | 


1 


१ 
-. 
८, 


मै > "> 


म ~ 
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जध्यात्म- [अध्य्रात्म- | ज्ञानम्‌ = ज्लान है† (आर) { 





क्ञान- । ज्ञ नमेभनित्य यत्‌ = जो { 
नित्यत्वम्‌ ! सिति (ओर) अतः = इससे { 
तच््ज्ञानके | अन्यथा नविपरीतदै { 
तच्वज्ञानाथे- _ ।अ्थेरूप |( तत्‌ ) { 
द्दीनम्‌ ` |परमात्माको | अज्ञानम्‌ =अक्ञानदहै{ 
[सर्वत्र देखना इति =रेसे ` 
एतत्‌ = यह सब (तो) ` पोक्तम्‌ = कहा है 


ज्ञेय यत्तस्प्क्ष्यामि यज्ज्ञालाग्रतमश्चुते । 


अनादमत्पर्‌ ब्रह्म न सत्तन्नासटूच्यत ॥ 
ज्यम्‌, यत्‌ , तत्‌, प्रवक्ष्यामि, यत्‌, ज्ञाला, अमृतम्‌. अरनुते 
अनादिमत्‌,परम्‌ बह्म, सत्‌. तत्‌+न, मसत उच्यत्‌॥ १ २॥ 


ओर हे भन 
यत्‌ =जो यत्‌ =जिसको 
केयम्‌ = जाननेके योग्य है [ज्ञात्वा =जानकर 
( च ) =तथा ( मचुष्य ) 


जिस ज्ञानके द्वारा आत्मवस्तु ओर अनासवस्तु जानी जाय उस 
जञानका नाम अध्यासज्ञान है | 
{ इत अध्यायकरे छक ७ से लेकर यहांतक जो साधन कहै हैँ वे 
सत्र तचज्ञानकी प्रा्तिमे देतु होनेसे ज्ञान नामसे कहे गये हैं | 
{ ऊपर कदे इए ज्ञानके साधर्नोसे विपरीत जो मान, दम्भ, हिंसा 
आदि है, वे अज्ञानकी बृद्धिमं हेतु दोनेसे अज्ञान नामसे कहे गये हैँ | 


द न न 


<+ 0 2. ने 


~€ 
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अम्रतम्‌ = परमानन्दको [बह्म = व्रह्म 1 

अदनुते प्राप्त होता है (अकथनीय हौनेसे) 1 
¢ तत्‌ = उसको न॒ न्न { 
1 त अच्छी प्रकार |सत्‌. =सत्‌ 1 
1 क्रंगा (कहा जाता है ओर) † 
¢ तत्‌ = यह्‌ न =न { 
॥ अनादिमत्‌ = आदि्रिहित |असत्‌. = असत्‌ ही | 
¢ परम्‌ == परम उच्यत कटा जाता ८ र 


सवंतःपाणिपादं तत्सवतोऽ्षिशिरोम॒खम्‌ । 
सवतःश्रतमहक सवमाव्रत्य तषट ॥ 
सवैतःपाणिपादम्‌, तत्‌, सव॑तोऽक्षिरिरोग्रखम्‌ , 

सर्वतःश्रुतिमत्‌, रोके, स्वम्‌, आ्रत्य, तिष्टति ॥२३॥ 


पतु 
तत्‌ =वह सवेतः- _ | सब ओरसे 
सवैतःपाणि- _ | सब ओरसे | श्रुतिमत्‌ ` (श्रोचवाला 
पादम्‌ ` ( हाथ पैरवाला |( अस्ति ) = 
( एवं ) ` |( यतः ) = क्योकि ( वह्‌ ) 
[सब ओरसे |खोके = संसारम 


मर्वैतोऽक्षि- ~ ध ध 
< ~ नेत्रसिर ओर सर्वम्‌ = सवको 
रिरोमुखम्‌ | 


444 44-५4-44 4-८-93 कत न-न- 


मुखवाला आवृत्य = व्याप्त करके 
(तथा) |तिष्ठति =स्थितदहै 

# आकाश जिस प्रकार वायु, भग्नि, जठ ओर पृथ्वीका कारणरूप 
होनेसे उनको व्याप्त करके स्थित है वैते ही परमात्मा भी सवका कारणरूप ई 


होनेमे संपूणं चराचर जगत्‌को भ्याप्त करके सित है | 
क 6 (न (4 -<<  -- क --न---न -- ~ 
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| सर्वैन्दरिययणाभासं सवैन्दरियविवर्भितम्‌ \ 


असक्त स्वभ्रचव नण यणमाक्त च ॥ | 
सर्वेन्द्रियगुणाभासम्‌, सर्वेन्द्रियविवजितम्‌, ` ॥ 
¢ असक्तम्‌ सर्वथरत्‌ , च, एव, निर्युणम्‌ , गुणभोक्त॒,च।। १४॥ { 
4 ओर- 
[संपूण निर्गुणस्‌ =गु्णेसे अतीत | 
वन्द्रिय- _ [इन्द्ियोकि ( हुआ ) 
1 गुणामासम्‌ [विष्योको भी ( अपनी 
{ जाननेवाटा हे ४५ ॥ि [ ) 1 
(परन्तु बास्तवसं) [सबको धारण 1 
सर्वेन्द्रिय 1 इन्द्रियो सर्वभृत्‌ =, पोषण करने 1 
विजितम्‌ = (से रहित है (वाला ॥ 
च =तथा च॒ =ओर ] 
असक्तम्‌ = आसक्तिरहित ध गुणांक 
( ओर ) क 1 हे 
¶{ बहरन्तश्च म्रतानामचर्‌ चरमेव च) { 
{ सक्ष्मलात्तद विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌॥ { 
बहिः, अन्तः, च, भूतानाम्‌, अचरम्‌, चरम्‌, एव, च, 
, सूक्ष्मत्वात्‌, तत््‌+अविक्ञेयम्‌ , दूरम्‌, च, अन्तिके, च, तत्‌॥। ु 
| तथा बह परमात्मा- | 
चराचर सब [बहिः = वाह्र | 





{ 
व | अन्तः = भीतर परिपूर्णं है 


4444-4 9 


+< 
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च: ओर अपिक्ञेयस्‌= अविज्ञेय है 
चरम्‌ =चर च = तथा 


1; 
भी (वही ) है + 
= ओर | 


3 


सूक्ष्मात्‌ = सूक्ष्म होनेसे |तत. =वही दे 


| 4, % 


ओर (वह) |चं न्भी 


[विभागरहित | 0 संपूर्ण 


, [एकरूपसे | भूतेषु 
अविभक्तम्‌ = | आकाशके _ |> 
| सदृश परिपूर्णं 


(हुभा इव सदश 


# जसे सूयकी किरणोमे दित इअ जङ्‌ सूदह्म होनेसे साधारण 
मनुष्योके जानने नहीं आता है वैते ही सर्वव्यापी परमात्र भी सूक्ष्म 


दोनेसे साधारण मनुष्योँके जानने नही आता है | 


[1 


॥ अचरम्‌ = अचररूप अन्तिके. = अति समीपे 
वह दूरस्थम्‌ = दूरमं मी थित 


पेमक्त च्‌ थूतघु विभक्तमिव च्‌ स्थितम्‌ । 
तमत्‌ च तस्ज्ेय ्रसष्ण प्रमविष्णुच्‌ ॥ 


॥ 

{ 

अविभक्तम्‌, च, भूतेषु, विभक्तम्‌ , इव, च, सितम्‌, 
/ तभर्त, च, तत्‌, ज्ञेयम्‌ , भ्रसिष्णु, प्रभविष्णु, च ॥१६॥ 
{ 

$ 

{ 


भूतोमें 


विभक्तम्‌ पथक्‌ पृथक्‌के 


 श्रद्धारहित अज्ञानी पुरुपोके स्यि न जाननेके कारण बहुत दूर है । 


"भी जशी > 010 


चद 4 444 4-444-44 ध म ~ ~ ~ 


{ 
१/0 
४ वह परमासमा सवत्र परिपूणं ओर सव क्रा आसा होनेसे अत्यन्त समीपे | 
१ 
4 


000 


(९ 
( 


शट 


अध्याय १३: ४११ 


भद €< अ न 


सित (मतीत च ` आर 


दोतादैतथा) सद्ररूपसेसंहार 
अरसिष्णु = | ध 
करनेवाटा 


च 
मा 


(> 
त 


जानन याम्य 


॥ व ५ 


||, 
~ 
प 


1 
. विष्णुरूपसे [बरह्मारूपसे { 
भूतभ | भूतोंको धारण- |मभविष्णु =। सबका उत्पन्न ¢ 
| ।पोषणकगनेवाला [करनेवाला है ॥ 
ज्योतिषामपि ठज्ज्योतिस्तममः परयुच्यते । ! 
ज्ञानं ज्ञयं ज्ञानस्य हृदि सर्व॑स्य विष्ठितम्‌ ॥ ! 
ञ्योतिषाम्‌, अपि, तत्‌, ज्योतिः, तमसः, परम्‌, उच्यते, { 
ज्ञानम्‌ , ज्ञेयम्‌, ज्ञानगम्यम्‌ › हदि, सवस्य, विष्ठितम्‌ १७॥ 
| नोर ह. 
तत्‌ वहं व्रह्म परम्‌ =अतिपरे { 
ज्योनिषाम्‌ = ऽ्योतयोका उच्यते = कहा जाता ह ८ 
अपि न्भी ( तथावहु 
ज्योतिः =अ्याति† (एवं) परमात्मा ) { 
तमसः = मायासे क्ञानम्‌ = वोधखरूप (ओर) ‡ 
॥ 


> जेते महाकाश व्रिमागरहित शित हआ भी घड़मं प्रथक्‌ पृथकूके # 
स्द्श प्रतीत द्योता है वैसे ही परमात्मा सव मूतोमें एकरूपे सित इभा $ 
भी पयर्‌ पृयकरकी मति प्रतीत होता है । { 
† गीता अध्याय १५ लोक १२ मेदेखना चाहिये | . ४ 

४५ 


4 -- द म  - ज  - - -- 


१ ् 


१ श्रीमद्धगवद्रीता 


~ ~ न ~ ~ 


{ . (ओर) `  _ „. [भोक्ापनमें 
{ पुरुषः ; = जीवात्मा भोक्त । र्धव्‌ भाग 
हेठः =दैठ 


सस ४ 
:सुखदुःखोके 
दुःखानाम्‌} == उच्यते = कहा जाता है 


पुरषः प्रकृ तस्था ह थइ प्रकूतजान्यणान्‌ । 
कभ्रण यणक्चज्खऽ्स्य सदसद्यानजन्मपु ॥ 
पुरुषः, प्रङरतिखः, हि, युदक, प्रकृतिजान्‌, युणान्‌; ` 
कारणम्‌ ,. गुणसङ्गः, अस्य, सदसयोनिजन्मस् ॥२ १॥ 


परन्तु-- 
पररतिमं ओर इन ) , ` 
हृतिः = | करति ( ओर इन ) 
[सत हजा गुणसङ्खः = गुणाका स्ख 
(एव) न्दी 
~~ [अस्य =इस जीवात्माके 
प्रकरति- प्रकतिसे ४ 
1 उन्न हुए |सदसयोनि- | योनि 
योमे 
णान्‌ = [जन्म | 
सब पदार्थोको ५ 
=मोगतादहै | कारणम्‌ =कारणदहे 


रस, गन्ध इनका नाम कायं है | बुद्धि, अहंकार ओर मन तथा श्रोत्र, 
त्वचा, रसना, नेत्र ओर घ्राण एवं वाक्‌ , हस्त, पाद, उपस्थ ओर गुदा-इन 
१२ काननम करणदहै। 

# प्रकृति राब्दका अथं गीता अध्यायः.७ छक १४ मं कही इर 
भगवानूक्ती त्रिगुणमयी माया समञ्चना चाहिये । 
† सखगुणके सङ्गपे देवयोनिमे एवं रजोगुणके सङ्गते मलुष्ययोनिमे 

ओर्‌ तमोगुणके सङ्गसे पञ्च, पी आदि नीच योनिर्योर्मे जन्म होता है । 
"क-म 


007 9 0 न न - न कि 


1 
1 
| 
पुर्‌ = पुरुष 
$ 


मः 


। 


अध्याय्‌ ; १३. ४.११ 





भीभीम (3 
¡ उष्रछादमन्ता च मा मो महेश्वरः! 1 
† पस्मात्मात चाप्युक्ता दहस्मन्पु्षः परः ॥ 1 
¢ उपद्रष्टा, अवमन्ता, च, भती, भोक्ता, महश्चरः, 

{ परमात्मा,इति,च,अपि,उक्तः,देहे, अस्मिन्‌, पुरुषः, परः| २ २॥ { 
1 वास्तवे तो यह- 1 
{ पुरषः न्पुरुष [सबको धारण , { 
{ असिन्‌ = इस . [मतौ = | करनवाखा 1 
१ दे = देहम | (होनेसे मतौ 
{ (थितः ) स्थित हुभा | _ (जीवरूपते ५ 
इ. वरदमादिकोका 
( एव ) . हीह महेश्वरः =मी खामी . ` / 
१ (6 ॥ ते| ` |होनेसे महेश्वर ( 
{ उपद्र (1 च = ओर | 
( = ओर | छि न्चिवा- 
॥ [यथार्थं सम्मति परमात्मा =, मनृन्द्‌घधम होनेसे ] 
॥ । देनेबाखा (परमात्मा 
| छन्त = होनिसे अलु- |इति =देसा ४ 
। (मन्ता ( एवं ) |उक्तः =कटा गया दहै 
६ स 0 
{ य एतं वत्ति पृस्षु प्रकृत च्‌ यणः सह । 1 
! सर्वया वतमानोऽपिन स भूयोऽभिजायते ॥ ! 
ु * अर्थात्‌ त्रिगुणमयी मायासे सत्था अतीत । { 


४ १६ श्रीमद्भगवद्वीता | 
1 

यः, एवम्‌ , वे, पुरुषम्‌, प्रतिम्‌ › च, गुणैः, सह, 
सर्वथा, वतमानः, अपि, न, सः, भूयः, अभिजायते ॥२३॥ 

= इस प्रकार तमानः = बतंता हुभा 

र्पम्‌ =पुल्षको ` [अपि मी, 
= ओर 
= गुणकि 
= सित न = नहीं 
प्रकरुतिम्‌ = प्रकरूतिको 
= जो मनुष्य 
= तक्वसेजानता हैममिजायते= | 
= वह्‌ नहीं प्राप्त 
= सब भकारसे (होता है 


८ 
1 
| ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति 


% 3 


{ 


4 


भूयः = फिर 


५ 2 ८4 
५५ 3 


ॐ 





पुनर्जन्मको 


4 
22 


केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांस्येन योगेन 
कर्मयोगेन चापरे ॥ २० 


ध्यानेन, आत्मनि, पश्यन्ति,के चित्‌ , आत्मानम्‌+ आत्मना, 
अन्ये, सांख्येन, योगेन, कर्मयोगेन, च, अपरे ॥२४॥ 


# दृद्यमात्र संपूणं जगत्‌ मायाका कायं होनेसे क्षणमङ्गुर,  नारावान्‌ 
जङ्‌ ओर अनित्य है तथा जीवाहमा नित्य, चेतन, निर्विकार ओर अषिनारी एवं 
शुद्ध बोघस्वरूप सचिदानन्दधन परमात्माका ही सनातन अंश है । इस प्रकार 
समञ्चकर संपूण मायिक पदाथेकि सङ्कका स्वया व्याग करके परमपुरुष 
परमासमामे ही एकीभावे नित्य स्थित रहनेका नाम उनको तच्वसे जानना है | 

"द वु न" 


9 > 00 


अध्याय १२ 8.१७. 
1 ~ 4 
{ हे अयन ! उस परमपुरुष- 


आत्मानस्‌ = परमात्माको | सांख्येन = ज्ञान 


च , (कितनेही योगेन =योगके हारा 
केचित्‌ 1 तो ( देखते हैँ ) 
आतमना | शुद्ध हुईं च ॐ 


सम बुदिसे |.  _ (अपर (कितने . 
ध्यानेन = ष्यानके द्वारा | = । ही) 
आत्मनि = हदयमं निष्काम कम- 
परयन्ति =देखते है (तथा) कर्मयोगेन = । योगके हारा] 
अन्ये = अन्य(कितने ही) पद्यन्ति =देखते हैँ 


अन्य दवमजानन्तः श्रलान्यभ्य उपाक्चत। 
तेऽपि चातितरन्त्येव ग्र श्रुतिपरायणाः ॥ 
अन्ये, तु, एवम्‌ , अजानन्तः, श्रुत्वा, अन्येभ्यः, उपासते, 

;अपि+च+अतितरन्ति, एवः मत्युम्‌ , श्रुतिपरायणाः ॥२५॥ 


# जिसका वणन गीता अध्याय ६ म छोक ११ से ३२ तक 
विस्तारपूवैक किया है | 

[ जिसका वणन मीता अध्याय मे ईढोक ११ से ३० तक 
विस्तारपूवरैक किया है | 

जिसका वणन गीता अध्याय २ मे छेक ४० से अध्याय-समाप्षि 
पयन्त विस्तारपूत्रक किया है | 


॥ > 300 
२,७५-- 


्‌ 
। 
| 
| 
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किंचित्‌ =जो कुछ भी ` |स्च्म्‌  =वस्ठु 


# अर्थात्‌ उन पुरुषेकि कहनेके भनुसार ही श्रद्धासहित तद्पर 
इए साधन करते है | 9 


१ नसौ ०9000 


॥ = परन्तु & उपासना करते १. 

† < र ष उपासत = | =, 1 

¢ दरनसे दूसरे म ` 1 

1 ध अथात्‌ जो मन्द्‌ | च = आर्‌ ¢ 

{ - बुदधिवाले पुरूष |ते = 1 

¢ (हं वे (खयम्‌) |श्रुति- _ ननेके परायण 1 

{ एवम्‌ = इस पकार परायणाः | एपुरष { 

{ अजानन्तः = न जानते हए |अपि =भी ८ 

{ [दूसरसे । [मृत्युरूपसंसार 1 

1 अथात्‌ तन्लके | चम |सागरको 1 
अन्येभ्यः = 8 । 1 

{ जाननेवाले अति- | निभसन्देह 

{ तरन्ति \=तर जाते 1 

¶ श्ुखा =घनकरही |एव | ३ { 

ह १ 

यावत्संजायते किंचिःस्ं स्थावरजङ्धमम्‌ । ‹ 

४ लसवक्तत्रज्ञसयाभात्ताद्वाष्ट भरतषमभ ॥ 

॥ यावत्‌, संजायते, किचित्‌, . सच्छम्‌ , स्थावरजङ्कमम्‌, 

¢ कषेवकषवक्संयोगात्‌, तत्‌, विद्धि, भरतर्षभ ॥ २६ ॥ 

¶ मर्तर्षम =हे अर्जुन स धि 

¶ यावत्‌ = यावन्मात्र 9. स जङ्खम 

| 

५1 १ 

१ 
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संजायते - = उतपन्न होती है व सेन ओर 


क्षत्रर्के 
संयोगात्‌ | संयोगसे ही 


, (उत्प हुदै 
(तू) विद्धि =जान 

अथौत्‌ प्रति ओर पुरूषके परस्परके सम्बन्धसे ही 

पूण जगत्‌की सिति है, वास्तवमे तो संपूण जगत्‌ 
शवान्‌ ओर क्षणमङ्कर होनेसे अनित्य है । 


| 

तत्‌ = उस संपूणैको 

1 

1 

॥ 

1 

समं स्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमधरम्‌ ।. ` 
† विनरर्थत्छावन॑स्यन्त यः पश्यतं संपश्यत 
¢ समम्‌, स्वेषु, भूतेषु, तिष्ठन्तम्‌ + परमेश्वरम्‌, 
1 
( 
४ 
( 
४ 
५ 


विनरयल्सु, अविनश्यन्तम्‌ , यः, पयति, सः, पद्रयति । २७॥ 
। इत प्रर जनक्र- 
=जोी पुरुष | परमेश्वरम्‌ =परमेश्वरको 
स्यत्छु = नष्ट हते हुए |समस्‌  =समभावसे . 
घु =सब तिष्ठन्तम्‌ नित 
न नद पयति =देखता हे 
2 भूतामं सः = वही 
अविनरथन्तम्‌ = नाशरहित । पद्यति = देखता है 


सम पएश्यन्ह्‌ सवत समरास्यतमाश्वरय्‌ 
न ्नस्त्यत्यनात्मान ततायात वस यतन्‌ 
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2 40 991 ~ 124 


1 समम्‌, पश्यन्‌, हि, सर्वत्र, समवयितम्‌ , ईश्वरम्‌, न, 
हिनस्ति, आमना, आत्मानम्‌, ततः+याति,पराम्‌ ,गतिम्‌॥ २ ८॥ 


= क्योकि ˆ [आत्मना = अपने द्वारा 
( वह पुरुष ) | आत्मानम्‌ = आपको 

सर्वैर = सवे न त | नष्ट नही 
समभावसे | हि स र 

्तमवख्ितम्‌ | 1 हेनस्ति करताहे 
सतह्‌ |ततः = इससे ( वह्‌ ) 

ट = परर्मर्वरका | पराम्‌ = परम 

प = समान गतिम्‌ = गतिक 

दयन्‌ = देखता हुभा |याति = प्राप्तहोता है 


प्रकरत्यव्‌ च कमा क््यमाणान सवशः ¦ 
¦ पर्यातं दथात्मानमकतार्‌ स पश्याव ॥ 
परकरत्या, एव, च, ` कमणि, क्रियमःणानि, सर्वदा 
प्रयति,तथा, आत्मानम्‌, अकतोरम्‌+सः,पदयति ॥२९॥ 


| 


ककः 


चच = जर परकूत्या = प्रछृतिसे 
य = जो पुरुष 

कमणि = संपूण कर्मोको 
सवशः . = सब प्रकारसे क्रियमाणानि = क्ये हए 


एव = ही 
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अर्यात्‌ शरीरका नाश होनेसे अपने भात्माका नादा नहीं मानत। है | 
+ 1 > न न 9 ~ 


2 > 5 
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1 ( परयति > = देखता है | पदयति = देखता ह 
{ तधा =तथा | { 
‡ आत्मानम्‌ = आलमाको र ह 1 
१ 
£ अकतोरम्‌ = अकता परयति =देखता हे 
† यदा मूतप्रथग्मावमेङस्यमदपश्यति । ! 
† तत एव च विस्तारं ब्रह्म सप्ते तद्‌ा ॥२०॥ { 
{ यदा, भूतप्थग्मावम्‌; एकम्‌; अनुपदयतिः † 
{ ततः एव, च, विस्तारम्‌, ह्य, सप्ते, तदा ॥ २३० # 
1 ओर यह पुरुष- 
{ यदा =जिस कालम । उस परमारमाः- 1 
ु ततः 
| भूत व के संकल्पे 
भूत = | न्यार त 
{ पृथग्भावम्‌ स्यरे मावको |< 1 
[` (न | वलपम्‌ [सतक 
[एक परमात्मा- विस्तार । 
४ एकम्‌ ~| के संकल्पके | (पश्यति ) = देखता है 
| (आघार सित |तदा ` =उस कामं 

य सचिदानन्द- 
अनुपदयति = देखता है ह्य | ध | 
। . 
पच = तथा संपद्यते प्राप्त होताहे 
। # अर्थात्‌ इस वातको त्से समञ्च र अर्म इख बातको तते समञ्च छेत है कि ग्रकृतिसे उप ॥ 
। इए संपूर्णं रुण ही गुरणोमे वतते है । 


८८ 4-८4-4 &< <€ ~ न ~ 3 


४ श्रीमह्वगवद्रीता 


अद "~" 


¢ अनादिवान्नियेणलात्परसात्मायमम्ययः । 
{ दाररस्थारपकन्तयन्‌ कलयत न छप्यत॥ 
| अनादित्वात्‌, निर्युगलात्‌, परमात्मा, अय्‌ , अन्यः 
4 शरीरस्थः, अपि, कौन्तेय, न, करोति, न, रिप्यते ॥३१॥ 
र ध. । न ज ६.4 
भनादिलसत[चन्तेः [अनि मो | 
( ओर ) ( वास्तवमें ) 

। गुणातीत न नन 
निशुणत्वात्‌= [3 नेसे करोति = करता हे (ओर) 
न ना 
अव्ययः = अविनाशी लिप्यते | लिपायमान्‌ 
परमात्मा परमात्मा | - ताहे . 


यथो स्वगत सोष्म्यादाकाशं नोपटिप्यते । 
सवैवावस्थि्त दहे सथाता नोपदिप्यते ॥ 


यथा; सर्वगतम्‌ , सीक््यात्‌, आकारम्‌ , न, उपरिप्यते, 
सवत्र, अवसितः, देहे, तथा, आत्मा, न, उपर्प्यते ॥२३२॥ 





यथा: जिस प्रकार सूष््म होनेके 
इ 4 सोक्ष्म्यात्‌ ॥ ॥ । 
<: . (सवत्र व्याप्त कारण 

` सवगतम्‌ = | 

¢: (दह्रा(भी) |न (स 
आकारम्‌ = आकाश उपदिष्यते ( नहीं होता है 


+= "6 -<-*--द ~ क न न~~ ~ ~न 


५-८-८4 क 
न+ 4-4-64 4 > +> 6 


र {~ 


अध्यायः १३ | यद्‌ 


कल न नः 


षच क्षेवी तथा इ छं प्रक षति भासत ॥ 
यथा, प्रकारायति, एकः, छतम्‌ , रोकम्‌, इमस्‌ › रतिः, 
त्रम्‌ , क्षेत्री, तथा, कत्लम्‌ , परकारायति, भारत ॥३३॥ 





1 तथा च्वेतेही . |. -. ( गुणातीत. 4 
सर्वत्र सर्वत्र ` . . दोनेके कारण 1 
देहे = देहमे देहके ग॒णेसे) 
अवस्थितः = स्थित हुभा(मी) |न ॥ १ 
आला . =आओत्मा उपदिष्यते (नदी होता है ¦ 

धा ठ ५ „न क (~ + (+ 
यथा प्रकाशयव्यकः कृतं लोकमिमं रविः। 
४; 
| 


रत॒ =है अज्ञेन „ (प्रकारित 
क भं प्रकारायति= | ९ { 
यथा जिस प्रकार करतादै 
एकः -=एक ही तथा =उस्ी प्रकार 

चि सूर्यं क्षेत्री =एक ही आत्मा 
र्चः वसय व । । 
ह क्षेत्रम्‌ =क्षेत्रको ४ 
छृस्नम्‌ = संप प्रकाशित $ 

~ प्रकारायति= > \ 
लोकम्‌ = बह्याण्डको करता दै 


€<& 


अथोौत्‌ नित्य बोधखरूप एक आत्माकी ही सत्तासे 


संपूण जड्वर्ं प्रकाशित होता हे । । 
्ेनकषव्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचश्रषा ! 
भूतप्रकृतिमाघ्चं च ये विंहुयान्तिवपरम्‌॥ ˆ 


9 94900209 02921 


9 
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चैः 
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"(८4-44-44 ४ ~ न 
1 ्षेत्रक्षेत्रज्तयोः, एवम्‌, अन्तरम्‌, क्तानचक्चुषा, 

{ भूतप्रकतिमोक्षम्‌, च, ये, विदुः, यान्ति; ते, परम्‌ ॥२३४॥ 
1 


न क-म नो को 


एवम्‌  =ईइस प्रकार |ये =जो पुरुष , { 
= य | ५ { 
{ क्षेत्र = ओर ज्ञानचक्ुपा= ज्ञाननेन्रोहारा 
॥ र 
^ कषेघज्ञयोः (कष्ज्ञके 
| ज्‌ = वेदः तेजन 
{च = तथा ते = ये महात्माजन 
1 विकाररित > ९ 
¢ भूतभ = 2 ० 
† मोक्षम टन व 
1 (उपायको | यन्ति = प्रप्त होतेदै { 
(क $ 
[ ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्म-  ‡ 
†\। 
॥ वियायां योगराखे श्रीटृप्णाजुनसंवादे 


६.) (ण 
1 ्षेत्रक्षेव््तविभागयोगो नाम 
{ त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 


ह 


॥ 92० 3 


{ इति श्रीमद्वगवद्रीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविधा तथां 

{ योगरास्रविषयक श्रीकृष्ण नौर अर्जुनके 

] संवादम '्षत्रकेत्रह्नविभागयोग नामक ¶ 
र 

तेरहवां अध्याय | १३ ॥ ‡ 

ई [*! 2 | ध ९५ ५ ५५७ ध 

। हरिः; ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ | 

2 

। £ क्षैत्रको जड़, विकारी; क्षणिक ओर नारवान्‌ तथा क्षत्रज्ञको नित्य { 

चेतन, अविकारी ओर अविनासी जानना ही उनके मेदको जानना है | ‡ 

अल 44-44-९4 <-> ¬ ~~~ १. रा 


ॐ 
श्रीपरमासमने नमः 
अथ चतुदशाऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
पर भूयः प्रवक्ष्यामज्ञानाना ज्ञनस॒त्तमम्‌ ¦ 
यज्ज्ञालाय॒नयः स्वपर सादमतागताः॥ 


¶ परम्‌, भूयः, प्रवक्ष्यामि, ज्ञानानाम्‌ , ज्ञानम्‌, उत्तमम्‌, 


। 44444 4 ~~~ = 


† 


† यत्‌ , ज्ञात्वा, मुनयः, सर्वै, पराम्‌ , सिदिस्‌ ,इतः+गताः।॥ १॥ 
¢ उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ वले, दे अर्जुन- 
लानानाम्‌ = ज्ञानम भी | ज्ञात्वा =जानकर 
उत्तमम्‌ = अति उत्तम |स =सब 
परम्‌ =परम सुनयः = मुनिजन 
ज्ञानम्‌ =ज्ञानको(मैं)|इतः =ईइस संस्ारसे 
भूयः = फिर (भी) ( मुक्त होकर ) 


(तेरेखियि) [पराम्‌ =परम 
परवक्ष्यामि = कटटुगा ( कि ) | सिद्धिम्‌ =सिदिको 
= जिसको गताः =प्राप्ठहो गये 
२९ ज्ामयुपान्ल्य मम साधम्यमागताः 
समञषपनापजायन्त प्रटर्यन्‌ व्यथान्त च ॥ 
द्म्‌, ज्ञानम्‌ , उपाध्रित्य, मम, साधर्म्यम्‌, आगता 
अपि, न, उपजायन्ते, प्रख्ये, न, व्यथन्ति, च ॥२॥ 


4-4-44 € 4 "द ~ न~ ~ 


५ 
५. 2 


[19409400 


1, <+-&# 
० 
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[~+ =^ 09 न वोः 


{ सच्चम्‌, रजः, तमः, इति, गुणाः, प्रद्तिसंभवाः, 


न्नर 


{ निबधन्ति, महाबाहो, देहे, देहिनम्‌, अव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 
॥ तथा-- 
भ, भ © ~ 

{ महावाहो = हे अजुन गुणाः = तीना गुण 
# = सचच्वगुण 
¶ स्वम्‌ = सस , अभ्यम्‌ = (इस)अविनासी 
{ रजः = रजोगुण (आर) न 
1 तमः = तमोगुण देहिनम्‌ = जीवात्माको 

दति न एसे यह न ४ 

( यह दृह्‌ = रारीरमं 


मरकति- 1 | 
समवा; ` उत्प हुए निवघ्रन्ति = बाधते हं 
तत्र सत्व नमट्लल्मकाडूकमनामयम्‌ 
` सुखसद्धं न बध्राति ज्ञानसङ्केन चानघ ॥ 
तत्र, सच्छम्‌, निम॑ख्लात्‌ , प्रकाराकस्‌ , अनामयम्‌, 
` संखसङ्खेन, बध्नाति, ज्ञानसङ्गेन, च, अनघ ॥ & ॥ 


¢ 


> 


~न न ~ 


 : + < # < 


{ अनघ =हे निष्पाप | छंख- सुखकी 

$. इ उन तीनों | सङ्गेन (आसक्तिसे 
गुणमिं > 

{ श्ण |च = ओर 

6 प्रकाशकम्‌ = 1 

~ = [करनेवाला | ज्ञानक 

¶ अनामयम्‌ = निर्विकार क्ञान- _।आसक्तिसे ह 

{. सत्वम्‌ = सच्छगुण ( तो) सङ्गेन [अथाव 4. 

{ ४ निर्मल होनेके |अभिमानसे 

‡ निमैटलात्‌= ८ 

४. कारण व्चाति =र्बाधतादह 


+~ 03309 ॥ 9 0 8 ॥ र 00 9 र करप 022 


<< 
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रजो रगाटमकं विटि तृष्णासङ्खसम॒द्धवम्‌ । 
तन्निबध्नाति कौन्तेय कमसङ्खन देहिनम्‌ ॥ 
रजः, रागात्सकम्‌, विदि, तष्णासङ्गसमुद्धवम्‌, 
तत्‌, निवधाति, कोन्तेय, कमंसङ्न, देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 

तथा-- 


न ५ ॥ 


कौन्तेय =हे अैन तवत्‌ = वह्‌ 
रागात्सकम्‌= रगरूप | ( इस ) 
¢ हिनम्‌ = | स 

रजः = रजोशुणको जीवात्माको 

षणासन [कामना ओर  कर्मोकी ओं 
व =(आसक्तिते | कर्मसङ्गेन =| उनके फरुकी 
सड | उत्पन्न हभ |आसक्तिसे 
विदि =जान निबघ्ाति = बधत है 


तमस्वज्ञानजं विदि मोहनं सव॑देहिनाम्‌ । 
प्रमादाटस्यनिद्रामिस्तन्निवध्नाति भाश्त ॥ 
तमः, ठ, अज्ञानजम्‌, विद्धि, मोहनम्‌ सवैदेहिनास्‌, 

प्रमाद्ालस्यनिद्राभिः, तत्‌, निवात, भारत ॥ < ॥ 


त =ओर ` मोहनम्‌ = मोहने गरे ` 
भारत =हैञ्जन |तमः ` = तमोगुणकों 
वैदेहामि- अक्ञानसे 
९ (न 
सवेदेहिनाम्‌= ~~ |अक्ञानजम्‌= 
५. नियाके # उत्पन्न हुभा 





न <न <<< "<< -<<5 तीक नन +~ ॥- 00 094 
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(4-८44-८4 धभ भ नन न~ ---~ - 
वद्धि = जान प्रमादः 
प्रमादाटस्य- , आदस्य 
(^ भ ष 
निद्राभिः =| ओर निद्राफे 

दर 
( देहिनम्‌) = इस जीवात्माको [निवधाति चवाधता दै 


{ स्व सुख संजयति रजः ख्माणि भारत । 
 ज्ञानमाव्रत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ 


गे 


¢ सत्वम्‌, सुखे, संजयति, रजः, कमणि, भारत 
ज्ञानम्‌, आव्रत्य, ठु, तमः, प्रमादे, संजयति; उत ॥ ९ ॥ 

{ कयोकि- 

1 भारत =हे अर्जुन ठ =तां 

% खे = सखम 

 __* (प भ ४ 

1 संजयति = गाता ह(जार) आबरत्य = 
रजः = रजोगुण 








| 

¢ : | 

तत्‌  =वह्‌ 
८ 

॥ 


आच्छादनम्‌ कर 
¢ पि 
अथन्‌ टककः 


{ कर्मणि =कर्ममे(लगाता है)| ममादे = ममादमे 
॥ ( तथा ) उत॒ भी 

स ध | 
¢ तम = तसायुण | संजयति = ख्गाता हे 


{ रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवृति भारत ) 
रजः सन्तं तमश्येव तमः सच्चं रजसथा ॥ 


{ 
4; भि नी णि 
ट # इन्द्रां ओर अन्तःकरणकी व्यथ चेशओंका नाम प्रमाददहै | 
८... 


9 4-८4-९4 4-444-4८ 4--€ स ० 


7 कौर्तन्यकरममे अ्रचत्तिरूप निरधमताका नाम आलस्य है | 
44 ---9-€ॐ-ॐ ॥ << 8 ~) 


अध्याय १४ ` ४९१ 


सद्वा दहऽस्मिन्प्रकाश उपजायत । 
जान यद्‌ तदा वयाह्व्रर स्वामलुत ॥ 


संवेदरेषु, देहे, अस्मिन्‌, म्रकाशः, उपजायते, 
ज्ञानम्‌+यद्‌,तदा,वियात्‌, विवद म्‌ , सत्वम्‌, इति,उत ॥ १ १॥ 





"८ -द-द ल ---द  - न- -न  न 
{ रजः; तमः, च, अभिभूय, संचम्‌, भवति, भारतः ; १ 
५ रजः,सचखम्‌, तमः, च, एव, तमः+ सत्वम्‌, रजः; तथा| १ ०॥ 1 
॥ $ 1 
{च ` = ओर । | (अभिभूय) दवाकर 
भारत =हे अजुन तमः -- = तमोगुण | 
१ ` रजोगुण (ओर ) ( वदता हे) ` ॥ 
तमः =तमोगशुणको [तथा =वेसे 

अभिभूय = दबाकर एव नही 
1 सम्‌ = सत्वगुण  |तमः = तमोगुण 
१ (७ हे भथौत्‌ ( ओर ) । 
बट्ता हे सत्वम्‌ = स्वगुणका 
| च = तथा (अभिभूय) = दबाकर 
रजः =रजोगुण (भौर) |रजः = रजोगुण 
{ सस्‌ ` = सत्छगुणको (बढता है ) 
{ 
( 
1 
{ 
ु 


"न 


॥ इसलिये- ~ 
य्दा = जिस कारमं ८; अन्तःकरण 
अस्मिन्‌ दस च्‌ | र इन्द्रियो 
देहे = देहरमे ( तथा) । प्रकाशः = चेतनता 
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(च) = ओर विद्यात्‌ = जानना चाहिये 
ज्ञानम्‌ = बोधश्क्ति उत॒ कि 

उपजायते = उन्न होती है | _ 1 

तदा =उस कालम |स ~सन 
इति =रेसा विवृदम्‌ =बढादहै 
लोभः प्रवरत्तिरारस्भः कमणामशमः स्पृहा 
रजस्यंतान जायन्त विबद्ध भरतम ॥ 
टोमः, प्रवृत्तिः, आरम्भः, कमणाम्‌, अकामः, स्पा; 


। 9 


रजसि, एतानि, जायन्ते, विन्रद्धे, भरतषभ ॥ १२ ॥ 
ओर-- 
भरतर्षभ. = हे अर्जुन (स्ारथबुद्धिसे ) 
रजस्ति = रजोगुणके [आरम्भः = आरम्भ (एवं) 
विवृद्धे = बदनेपर [अशान्ति अथाव 
रोमः =खोभ(ञओर) | = मनकी चच्चरता 
[्रवृत्ति अथौत्‌ ( ओर ) 
प्रवृत्तिः = सांसारिक  (विषयभोगोँकी 
[अ (तथा) |च््ल = (र 
1 | सव्‌। प्रकारके एतानि = यह सब _ 
कमाका जायन्ते = उतपन्न होते है 


"4 न न न ननन नन ननः 


| अप्रकाराग्रबरत्तच्च प्रमादा माह ए च। 
{ तमघ्यतान जयन्तं विन्द कुरनन्द्न ॥ 


` क" 4-१4-१4 ॐ ~ ---- ~-ः 
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त्री 
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¢ अप्रकाराः, अपवृत्तिः, च, प्रमादः, मोहः, एव, च, 


तमसि, एतानि, जायन्ते, विच्रदधे, कुरुनन्दन ॥ १३ ॥ 
तथा- 


1 1 
1 ट { 
कुरुनन्दन =है अन , _ (भ्रमाद्‌ अथौत्‌ 
तमसि =तमोगुण्के. | = 1 चेष्टा 
{ विबद्धे = बट्नेपर च = ओर 1 
1 ( अन्तःकरण निद्वादि अन्तः- { 
क ओर इन्द्रियोमिं ) | मोह = करणकी मोहिनी ¦ 
अप्रकाशः = अप्रकारा (एवं) वृत्तियां 
, _ (कतव्यकमेमिं एतानि = यहं सब 
{ क । अप्रवृत्ति |एव न्दी 
{च = ओर जायन्ते = उत्पन्न होते हैँ 
{ यदा स्वं प्रवद तु प्रलय यात दहशत । 
दोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिप्यते ॥ 
{ 


यद्‌, सच्च, प्रवृद्ध, तु, प्रख्यम्‌, याते, ददश्त्‌, 


दा, उत्तमविदाम्‌, खोकान्‌ , अमलान्‌ , प्रतिपद्यते ॥ १४॥ 
{ ओर हे अर्जुन- ध { 
यदा = जव त॒ तो 

दे = यह जीवात्मा | उत्तम- _ { उत्तम करम | 
स = सत्वगुणकी |विदाम्‌ ` | करनेवारोके 

मरवृद्धे =वृद्धिमें . [मटरदहित अथोत्‌ 
{ भकयम्‌ = सयुको ० दय खगौदि 
{ याति =प्रा्त होताहै |ोकान्‌ =रोकोको [ 
{तदा =तब भतिपययते = प्रात होताहे 


6-4-44 दम त ~ ~ न ~ मन 
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जास ग्रटय मला कमपद जायत । 
तथी प्रलनस्ञमाप्न ब्रहयानपु जयत ॥ 
रजसि, प्रख्यम्‌, गवा, कम॑सङ्धिघु, जायते, 

तथा, प्रखीनः, तमसि, मूढयोनिषु, जायते ॥२१५॥ 


रैः 


आर-- 
4 रजोगुणके धा = तथा 
इ | | क |त तध ध 
चदूनेपरभ १ तमोशुणके 
यकं तमपि = च 
प्रख्यम्‌ =म्रुत्य॒कां यटूनेपर 


> 4 > नः 


गला =प्रात्तहोकर | ्रटीनः =मरा हूं पुष 
[कर्मोकी (कीट-पश् आदि) 
गष | आसक्तिवाटे | मूट- 
।मनुष्यमिं योनिषु 
जायते = उतपन्न होता है | जायते उत्पन्न होता है 


कमणः सुकृतस्याहुः साच्तिकनिम॑टं फएटम्‌ 

रजसस्तु फट दुःखमज्ञानं तमस्तः फलम्‌ ॥ 

कमणः, सुतस्य, आहुः, सात्तिकम्‌ , निमटम्‌, फलम्‌, 

रजसः, तु, फलम्‌, दुःखम्‌, अज्ञानम्‌ , तमसः, फलम्‌॥ २ ६॥ 
क्योकि-- 

सुकृतस्य = साक्तिक | कर्मणः = कर्मका 


क्र 2 
2 
तः ‰" 
८ 


| = मुदयोनियमिं 
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£ अर्थात्‌ जिस काटमें रजोगुण वदता है उक्त कामे | 


"धन € 9 न न ~+ 


6 ^## 34 


कैः 


, ४ ~ ए ॐ र ८ 
"ञध्याय्‌ १५४ २ 
3 वा 9 9 त क 9 क क क 


ठु तो .:. ~ `: । रजसः .= रजस क्म॑का 


सन व 


रजसः =रजोगुणसे. | मवतः = उत्पन्न होते हँ 

एव = निःसन्देहं ` (ओर ) 

खोमः =खोभ . . [अन्ञानम्‌ =अन्ञान 
(उत्पन्न होता दै) एव =भी (होता है) 


# 


¢ [साल्तिक अथौत्‌|फटम्‌ ` = फट 

{ साख्छिकम्‌= सख ज्ञान ओर | दुःखम्‌ =दटुःख ( एवं ) ॥ 
1 | वेराग्यादि तमसः = तामस कममका. { 
{ निर्मलम्‌ = निर्मल फर्म्‌ = फ { 
{ रलम षड अन्ञानम्‌ = गान्‌ ॥ 
‡ आष्ट = कहा हे (ओर ) (क्हादै) 
{ सच्वात्सजायत रान रजद्ध। छम्‌ ख च । 1 
¢ प्रमादमह्यं तमसा मकताज्ञानसवं च्‌ ॥ { 
1 स्वात्‌, संजायते, ज्ञानम्‌ , रजसः, रखोभः, एव, च, ॥ 
॥ ममादमोहो, तमसः, भवतः, अज्ञानम्‌, एव, च ॥१७॥ 
तवा-- & 

सन्खात्‌ = सत्वगुणपे |च = तथा 
ज्ञानम्‌ = ज्ञान. तमसः = तमोगुणसे 
संजायते = उत्पन्न होता है १५ ओर \{ 
प्रमादमोहौ श ( 

| 

{ 


८ 

$ 

( च = ओर 

( दं 
( 


{ उ्वगच्छन्तिसच्वस्थमध्येतिष्ठन्तिराजसाः 
{ जघन्यगुणच्रत्तस्था अधा गच्छन्त तामसाः ! 


१ >] इसी अध्यायके रछक १३ मं देखना चाहिये \ 
[0 


"९" 


‰-€& 
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भुः 
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शरः 


॥ उर््व॑म्‌, गच्छन्ति, सच्स्थाः, मध्ये, तिष्ठन्ति, राजसाः, 
£ जवन्यगुणवृत्तिस्थाः, अधः, गच्छन्ति, तामसाः ॥१८॥ 1 
{ इसव्यि-- | 
सच्वगुणमें |तमोगुणके 
{ सित हुए पुष |कार्यरूपनिद्रा 
४ <? र घन्यशुण त 4 
# = सख गादि उॐ =\ ग्रसाद्‌ आर { 
५ ५ ऊच्तस्न्‌ == 4 ~. = न वत्त स्था, (न 
1 लोकोँको आलस्यादिमं [ 
च्छ ~ = ७७ (र >) 
¶ गच्छन्ति = जते ह ( ओर ) (सितहुए { 
+ [ १ 
॥ [रजागुणमं |तामसा;ः =तामस पुरूष † 
† राजसाः = खित राजस [अधरोगतिको 1 
† (पुरुप चः अथात्‌ कीट { 
2 [मध्यमे अथौत्‌ पशु आदिनीच $ 
। (मनुष्यलोकरममेही [योनियोको 
४ तिष्ठन्ति =रहते ईद (एवं) । गच्छन्ति प्रप्त होते दह 
८ 1] र भ्य ¢ & ु [न्‌ 1 
मन्य युणरस्यः कृतर यद्‌ दषाद्धपरयात । \ 
1 त 9 (न ~ क र (न र 
ु यणस्यच्च पर्‌ वत्ति मत सजवगच्छातं ॥ | 
न, अन्यम्‌, गुणेभ्यः, कतौरम्‌, यदा, द्रष्ट, अनुपद्यति, 
भ [कत [क ४1 
ग सुणेभ्यः, चपरम, वेत्ति, मद्भावम्‌, सः, अधिगच्छति ॥१९॥ ई 
| ओर हे अ्जैन--- / 
चदा = जिस काटमें ~ | तीनों गुणकि ‡ 
गणभ्य्‌ः == 4 1 
। द्रा द्रष्टा सिवाय { 
। - # अथात्‌ समष्टिचेतनमें एकीभावसे सित हुआ साक्षी पुरुष । । 
{3 
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न -<4- ५ - 4 -द -- - ----2त- 


न्यम्‌ = अन्य किसीकां | अति परे 
कतौरम्‌ = कतो परम्‌ चिदानन्द- 
न = नहीं |घनस्वरूपसुद् 
अनुपदयति= देखता दै (परमात्माको 


है 


अथौत्‌ गुण ही [वेत्ति =तचवसे जानता 
गुणो वतते ।( तदा ) = उस कारमे 


हैकरेसा सः = वह्‌ पुरुष 
देखता है (मद्भावम्‌ = मेरे सरूपको 
चः . - =आओर |अधि- 


= प्राप्त होता हे 


८५ 


गुणे तीनों गुणोंसे । गच्छति 
गणानतानतात्य नन्द्य दहसद्धुवान्‌ । 
जन्मप्रलुजराटुःखार्वमुक्ताऽष्रतमश्चते। २५। 
गुणान्‌, एतान्‌, अतीत्य, चीन्‌, दही, देहसम॒द्वान्‌, 
जन्मरल्युजरादुःखेः, विभक्तः, अम्रतम्‌, अदयुते ॥२०॥ 
तवा यह- 

= पुरुष | त [स्थूल ररीरका 
“< = |उत्प्तिके 


सञुद्धवा 
एतान्‌ = ईन | 0 | कारणरूप 


&- 


` ९ 
९४ 


# त्रिगुणमय मायासे उत्पन्न इए अन्तः करणके सहित इन्दिर्योका 
अपने-अपने विषयोमे विचरना ही गुणका गुणो वतना है । 
, न॑ इद्धि, अहंकार ओर मन तथा पांच क्नेन्दिय पाच कर्मन्याः, पांच 
भूत, पांच इद्धिर्थेके बिषय--इस प्रकार इन २२ त्का पिण्डरूप यह 
ददद 44८4" 4 ~ ज म द्र 3 
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{ त्रीन्‌ , =तीने । 
¢ गुणान्‌ = गु्णोको रिक्तः = मुक्त हमजा ¢ 
{ अतीत्य = उच्छटवन करके ¦ 
{ [जन्म म्रत्यु |अम्रतम्‌ = परमनन्दको 


9, 


नतु 
न 


जन्ममृत्यु- - |वृद्धावस्था भर 
जरादुः्खैः |सव प्रकारके |अशनुते =प्रातत होता है 


~-- 
त ~ को ~~ क-म ~त ~ र क ~ 


† दुःखसि 
# अञ्न उवाच 
भ 
कठरङ्गलन्यणान्‌तनताता भवात प्रभा । 
[कमाचारः कथं चताच्चन्खणानातवतत ॥ 
कैः, लिङ्क, त्रीन्‌, गुणान्‌, एतान्‌, अतीतः, भवति, प्रभो, 
किमाचारः, कथम्‌, च, एतान्‌, जीन्‌, गुणान्‌, अतिवर्तते १ { 
इस प्रकार भगव्रान्‌के रहस्ययुक्त वचर्नोको घुनकर्‌ अर्जुने पू कि 
हे पुर्षोत्तम- 
एतान्‌ = इन च = ओर ( 
५ थ किमाचारः= (0 । 
गुणान्‌ = गुणोंसे आचर्णोवाला & 
अतीतः = अतीत हा ॥ (नवति) होता ह $ 
क भवति ) = होता हे ( 
कैः = किन फिन + ~ ८ 
रिध लक्षणोसे (युक्त) ( तथा ) ई 
भवति द्योता हे प्रभो हे प्रभो 1 
धुल शारीर प्रकृतित उयन्न दोनेबले गुर्णाका ही कायं है । इलि इन 
तीनों गुणोको इसकी उसत्तिका कारण कहा है ] । 
"वद नी 4८44-4 1 न- न - न - - न- -9 
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नदद 4 न 
( मनुष्य) त्रीन्‌. = तीनां 
कथम्‌ = किस उपायसे -| गुणान्‌ = गुणोंसे 
एतान्‌ =इनं अतिवर्तते = अतीत होता है 
ह श्रीमगवानुवाच 

. [९५ ^ क 
प्रकर च प्रत्त च माहमव च पण्ड्व । 

र # [+९ [३ [ठि 

न्‌ द्रष्ट संप्रवृत्तानि न नित्र्तानि काङ्कति ॥ 
प्रकाशम्‌, च, प्रवरत्तिम्‌, च, मोहम्‌, एव, च, पाण्डव, 
न, द्वेष्टि, संप्रवृत्तानि, न, निवृत्तानि, काङ्कति ॥२२॥ 
इस प्रकार अर्जुनक पृष्ठनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले- 


3 


पाण्डव =है अजुन च = तथा 
जो पुरुष 4 
(9 [तमोगुणके 
| ह मोहम्‌ = कार्यरूप 

प्रकाशम्‌ = । कार्यरूप (मोदको 
! मकाडाको# 

च = ओर एव॒ मी 
^ जां गु णे त 
[रजोगुणके ५1 


मवृत्तिम्‌ = | कार्यरूप 
(मवृत्तिको ।संप्रबृत्तानि= प्रवतत होनेपर 

# अन्तःकरण ओर इन्द्ियादिकोमें आङस्यका अभाव होकर जो एक 
प्रकारकी चेतनता होती है उसका नाम प्रकार है| 

[ निद्रा ओर आठस्य आदिकी बहृढतासे अन्तःकरण ओर इन्दियोमिं 
चेतनराक्तिके ख्य होनेको यहां मोह नामसे समञ्चना चाहिये | 
4444८ 9 - -" =-= 
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५ । 
८ 


४२ श्रीमद्धगवद्भीता 


भक न न ~र ~> ` 


मानापमानयाः, त्च्यः त्र ठ्यः; [सव्रारपक्षया, र 
सवीरम्भपरित्यागी, गुणातीतः, सः, उच्यते ॥ २५॥ 


न ज 
नम नोत ~ ~े-~ 2; 








तथा जो-- 
मानापमानयोः = | मानसः नह $ 
1 अपमानमं सिपूर्णजारम्भो 
यः =समदहै कतीपनके 
^ वं सवौरम्भ | अभिमानसे 
ए श 
{ ( ५, „ [परित्यागी { 
(सि रित मा 
{ मित्रारिपक्षयोः = | वैरीके |स ६ 
1 (पक्षे (भी) |युणातीतः = गुणातीत 1 
¶ वस्यः सम है उच्यते =कहाजाताहै { 
५ + ० [निन = १ 
माच याञव्यामचार्ण मक्तयागन स्वत । ५ 
{ स गणान्समतीत्यतान्त्रह्मभ्रयाय कट्पते ॥ $ 
८ माम्‌ , च, यः, अव्यभिचारेण, भक्तियोगेन, सेवते, ४ 
$ सः, गुणान्‌, समतीत्य, एतान्‌, बह्यभूयाय, कल्पते ॥ २६॥ $ 
( च॒ = ओर मक्ति- भ योगके 
1 यः = जो पुरूष योगेन (द्वारा 
अत्यमि माम्‌ = मरे 

| अव्यभिचारी |~ मरको | 
$ चरेण सेवते = निरन्तर भजता है $ 
। #ै केवर एक सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्षर वासुदेव भगवान्‌को ही अपना $ 
/ खामी मानता इआ खाथे ओर अभिमानको व्याग करं श्रद्धा ओर भावके सहित 

यु परम प्रेमसे निरन्तर चिन्तन करनेको अव्यभिचारी भक्तियोग कहते हैँ | 

न ८ द्द 4 4 न 9 न 
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॥ <<< <<< 0 क 


; = वह्‌ [सचिदानन्द्‌- 

एतान्‌ =इन तीनां |घन ब्रह्मे 

गुणान्‌ = गुणोको = = |एुकीमाव 
(होनेके ल्यि 


< 
५ । 
= 
र] 
१] 


क ॥ पकार | 
उन करके | कल्पते = योग्य होता हे 


ब्रह्मणां ह प्रातघ्रहमग्रतस्याव्ययस्य च । 
राश्चतस्य च चमस्य सखस्यकान्तकस्य च 


ब्रह्मणः, हि; प्रतिष्ठा, अहम्‌, अमृतस्य, अव्ययस्य, च 
साश्वतस्य, च, धर्मे, सखस्य, एकान्तिकस्य, च ॥२७॥ 





८-6-44 << € <न 4 -द< ~ नन ~ --ो ~- ॥ नीतिं 9 


ओर हे अन ! उस-- 

अब्ययस्य = अविनाशी च = ओर 
ब्रह्मणः = परव्रह्यका व अखण्ड 
च ओर | = । एकरस 
अग्रतस्य = अम्रतका पुखस्य = आनन्दका 
च तथा | अहम्‌ मे 
शश्चतस्य = नित्य हि नही 

धमंस्य॒ = धर्मका तिष्ठा = आश्रयद् 





अथोत्‌ उपरोक्त ब्रह्य, अग्रत, अव्यय र शाश्चतधर्मं 
तथा एेकान्तिक सुख, यदह सव मेरे द्यी नाम हँ इसलिये 
इनका मै परम आश्रय हुं | 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषलघ बह्यवियायां 
योगशा श्रीदरष्णाजुनसंवादे गुणत्रयविभाग- 
योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


भ (ण < ~ व नन >= 


प 


४: 


00 


४४६ श्रीमद्ध गवद्रीता 


444 ~ ~ 


।रूप राखाए रूप जड 


1 अधः, च, उध्वेम्‌ , प्रताः, तस्य, शाखाः, गुणप्रवृद्धाः, 
विषयप्रवालाः, अधः; च, मूटानि, अचुसंततानि, ! 
¢ कमोनुबन्धीनि, मनुष्यलोके ॥ २ ॥ 
ओर दे अर्जुन { 
॥ # [$ ॥ 
{ त _ ससार- |अघः =नीचं † 
£ ` वृक्षकी |च = ओर 
॥ [तीनों गुणरूप उर्व्‌ =उपर सव्र † 
{ गुणप्वृद्धाः={जल्के द्वारा [मताः =फैलीदुईदै !{ 
‰ 

(बढी हई (एव) (तथा) 1 
1 |मिषयश्भोग- |मनुप्य- त 
विषय्‌- | क = मनुप्ययानिम] 
{ भरवाला; =खूप कोपो | रके { 
क (वाकी कमौनु- [किमेकि अनुसार ] 
| |देव मदुष्य | वन्धीनि [वाधनेवाटी { 
॥/1 + © भ 
५ । ओर तिर्यक्‌ [अहंता ममता ५ 
¢ शाखाः = क $ 
आदि यानि- | मुखानि आर वास्ना- ४ 
५) ५1 

1 
४ 


*९< 
७ 








# शब्दः स्पा, रूप, रस्त ओर गन्ध यह पांच स्थुठ देह ओर इद्धियोकी 
अपेक्षा सृक्ष्म होनेके कारण उन शाखाओंकी कोँपरोके स्पे कहे गये है । 

स॒ख्य गाखारूय ब्रह्मासि संपूरणं लोकोकि सित देवः मनुप्य ओर 
तिर्थक्‌ आदि योनिरयोँकी उत्पत्ति ओर विस्तार हआ हैँ इसच्यि उनका यहां 
राखाओकि ख्यते वर्भन किया है | 
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{ अहंता, मप्रता ओर वासनाखूपं मूर्छोको केवर मलुप्ययोनिमें कमत 
अनुसार वावनवाटखा कनका ` कारण यहं ह्‌ [कि अन्य सव योनियामि तो 
"द ---€-6-  -- - -  न~ 
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८-<- €+ ८4-८4-८८ 9 न "9 = ~- -  -9-9. 
(अपि) =भा ( उध्व्रम्‌ ) = उपर 
अधः = नीचे अनु- 

च < ओर संततानि 


[सभी लकि 

। 

न्‌ सूधमस्येह. तथोपलभ्यते 

नन्तौ न्‌ चादिनं च संप्रतिष्ठा । 

अश्वत्थमेनं सुिषूदषल 
राघेण दृटेन छा ॥ २। 


न, रूपम्‌, अस्य, इह, तथा, उपरभ्यते, न, अन्तः 
नच, आदिः, न; च, संप्रतिष्ठा, अश्चत्धम्‌, एनम्‌, 
सविरूढमूटम्‌, असङ्करेण, ददन), स्च्ि ॥ ३ ॥ 


पर्तु-- 
स्य = इम संसारव्क्षका [न = नहीं 

र्थम्‌ = खरूप (जै कहा दै) उपलभ्यते = पाया जाता हे 
तथा =वेसा ( यतः ) = क्योकि 

इट्‌ = यहां न =न (तो इसका ) 


(विचारकाटमं) |आदिः =आदि टह 
कलर पूृथकरत कमि फलकं नोगतेका दी अविकार द अर्‌ मनुष्ययोनिमे 
नवीन कमि कनका भी अपरिकार्‌ ६ । 

£ टस संसारा जसा खच दासि वर्णन कियाग्याद अर जसता 
द्र-सुना जाता ह व्र तध्व्षान देनिक्र उथरान्त मरह पाथा स्ता | लिन्‌ 
प्रकार आंस युटनेक्र उपयान्तं सष्नका संसार नी पाया नत | 

¶ व्सका जदि नष्‌ कद कनेक प्र्ेनन यद्‌ दु फ र्त 


व (4 
परम्परा कव्य चद तादु इनका क्ट प्ता नदद 


व्यात्तहारट्‌। द 


~ 


फ" ॐ 


नी. २.8५ 


॥ ९ 
न 
नै 


994 12 


# 4 
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४४.८ श्रीमह्नगवद्रीता 


भदक ~ ~ 
च =ओर , [अहंता ममता 
न ~न सचिरूढ- ओर वासनारूप 
अन्तः =अम्तहेः मूरम्‌ - ।अति दद्‌ मूर 
च = तथा ६ 


_ अश्वत्थम्‌ = 0 
न ^ = [ पीपलकेवक्षक 


+ 
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जु 


अच्छी प्रकारस्‌| च्टेन  =घ्द्‌ 
सप्रातए् [खाति ही है असङ्ग 1 
( अतः ) = इसलिये राघ्रेण ` (शखद्वारा 
एनम्‌ =इस च्व. = काटकर, 
ततः पद्‌ तत्पारमाष्तन्य 
यास्मन्मतान नवत्त श्रयः 


तम चाद्य पद्ष त्रप्‌ 
__ यतः प्रसत्ति प्रता पुराणी ॥ ४॥ 


# इसका अन्त नहीं है यह कहनेका प्रयोजन यह है कि इसकी 
परम्परा कबतक चरती रहेमी इसका कोई पता नदीं है । 

[ इसकी अच्छी प्रकार सिति भी नहीं है यह कहनेका यह प्रयोजन 
है कि वास्तवे यह क्षणभङ्गर ओर नारवान्‌ है । 

{ ब्रह्मरोकतकके भोग क्षणिक ओर नारावान्‌ हैँ एसा -समङ्ञकर इप्त 
संसारके समस्त विषयभोगोमे सत्ता, सुख; ग्रीति -ओर रमणीयताका न 
भासना दी दृद वैराग्यखूप शख है । | 

६ स्थावर-जङ्गमरूप यावन्मात्र संसारके चिन्तनका तथा अनादिकारुसे 
अज्ञानके द्वारा दृढ इई अहंता, ममता ओर वासनाखूय मू्येका व्याग करना 
` ही संसाएृक्षका अवान्तर मूके सहित काटना है । | 
"<+ - द --क  - ---, न 


# 
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ततः, पदम्‌, तत्‌, .परिमागितव्यम्‌, यस्मिन्‌, गताः; नः 

निवत॑न्ति, मूयः, तम्‌, एव, च, आयम्‌, पुरुषम्‌, प्रपये 1 
¢ यतः, प्रवृत्तिः, ग्रसता, पुराणी ॥ ४ ॥ | 1 
ततः = उसके उपरान्त | ` (यहं) # 
तत॒ =रस पुराणी पुरातन ¢ 
कः _ ( परमपदरूप | ~, | संसारवरक्षकी { 
4 पदम्‌ = | परमेश्वरको ` ( प्रदृत्ति { 
1 परिसागि- । अच्छी मकार | | विस्तारकां 1 
॥ तव्यम्‌ ` |खोजना चाहिये माघ हई हे ॥ 
% (कि) तम्‌ =उस 
{ यस्मिन्‌ =जिसमे ` |एव = ही { 
{¢ गताः = गये हुए पुरुष | आद्यम्‌ ` = आदि { 
भूयः फिर ` ` | पुरुषम्‌ = पुरुष नारायणके { 
त 1 (मँ) { 
{ निवतेन्ति नहीं आति दहं | प्रपये =शरणद् { 
{ च = आर (इस पभरकार दृट्‌ ‡ 
{ यतः = जिस परमेश्वरसे निश्चय करके ) { 
निमानमोहा जितसङ्गदोषा { 
¡ अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 1 
¡ हृन्ैविसक्तः लटुक्तः 
४. गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं वत्‌ ॥९॥ { 


# 
२९-- ` 


४५० श्रीमट्गवद्रीता 


अ~ ~ न ~ नः 
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८ निर्मानमोहाः, ` जितसङ्दोषाः, अध्यात्मनित्याः, { 
{ विनिच॒न्तकामाः, दन्दैः, वियुक्ताः, सखटदुःखसंजञः, ८ 
^ गच्छन्ति, अमूढाः, पदम्‌, अव्ययम्‌, तत्‌ ॥ ५॥ { 
१ नमान, [नषटदो गया | अच्छी प्रकारसे ५ 
{ ^“ =, हैमान ओर विनिवृत्त |नष्टहोगर्ईदै { 
)॥ स ( मोह जिनका |कामाः ¬| कामनाजिनकी { 
{ (तथा) ¦ 
1 जितसजञ- ध दे [लड | खखटुमखख 
{ दोषाः ` =| आसक्तिरूप संसै नामक ॥ 
1 । दोष जिनने न्द्रः =दन्दरोसे 1 
† (ओर) . |विक्ताः =वि्ठक्तहृए 
। [ परमात्माके अमूढाः = ज्ञानीजन 
ह अध्यात्म- | खरूपमें है |तत्‌ =उस 
$ नित्याः | निरन्तर सिति | अव्ययस्‌ = अविनाशी 
$ जिनकी पदम्‌ = परमपद्को 
५ (तथा)  ।गच्छन्ति = होति है ` 
¢ न तद्दासयते सूयां न राद्ध न पावकः । 
| यद्रा न निवर्तन्ते तदाम परमं मम ॥ { 
न, तत्‌, भासयते, सूः, न, शशाङ्कः, न, पावकः ई. 
। यत्‌, गत्वा, न, निवतन्ते, तत्‌+ धाम, परमम्‌, मम } & ॥ &. 
॥ ओर-- । 
॥ हत ॥ =न ] 
{ मय परमपदको ) | सैः = सूर्यं . ४ 
क कक क 99 2 9 १ 
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{ र प्रकाशित कर ¡यत्‌ = जिस परमपदको 
१ भासयते . = | | 
£ सकताहैे गला = प्रात होकर 
{न॒ न्न (मनुष्य ). 
{ यशः चन्रमा [न  ( पीेसंसारन 
॥ (ओर) [निवर्तन्ते नहीं अते दँ 
क छा तत्‌ =वही 

पावकः =अिही 8 

(मासते) = { मकाशित कर मम॒  =गमरा 

सकताहै | परमम्‌ =परम 


( तथा ) धाम = धाम हे 
मेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
नःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रहृतिस्थानि क्षेति ॥ 
म, एव, अंशाः, जीवलोके, जीवभूतः, सनातनः, 
नः षष्ठानि, इन्द्रियाणि, प्रकरुतिखानि, कषेति ॥ ७ ॥ 


ओर हे अर्ज॑न-- 
जीवलोके = इस देहम |एव =ही 
जीवभूतः = यह जीवात्मा [सनातनः = सनातन 
मम॒ ` =सेरा अंश्ञः =-अंशहैं. 


† जैसे विभागरहित सित हआ भी .महाकारा धर्मे प्रथक्‌ ध्थक्की 
भाति प्रतीत होता है वैसे ही सव भूतम एकीख्यसे सित इआ भी 
परमात्मा पथक्‌ पथक्की मति प्रतीत होता है, इसीसे देहमे सित 
जीवास्माको भगवान्‌ने अपना सनातन अं कहा है । 
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"अ €< €< << €< 4 ~न [~ 924 126 ~ ऋ न्यो 1 ~ 6 नत 
¢ वा = अथवा ( केवट ) 
(र { 
नौ गणस ¢ 
॥ गुणान्वितम्‌ + ¡ युणेसि ज्तानसूप ? 
1 युक्त दए के चनचष्चुपः = 
८4 सव्रत्रट ¢ 
अपि न्मी न { 
¢ विमूढाः = अक्ञानीजन (्ानीजन टं  ‡ 
= [क 
न = नरह र त्सं 1 
4 9 पर्यन्त == ५ ष्ट ^ 
९ अलुपदयन्ति जानत जानते ॥ 
† 
१ यतन्त योगिनश्च परयन्त्यातसन्यवास्यतम्‌ { 
} यतन्तोऽप्यङ्ृतीत्मान नैनं प्यन्त्यचतस्‌ः\ 1 
¢ यतन्तःयागिनःच एनस्‌ , पद्रयन्ति आमनि, अव्रसितम.; 1 
् 
यतन्तः.अपि,अकरतात्मान न.एनम्‌ ःप्यन्तिःजचतस् 1? १) १ 
॥ क्यार 
\। न 4 2 न ।# 9 ५५ अ 
{ योगिनः = यागाजन [जिन्ह्‌मि जपन 
४ | 
५ अन्तःकरणका 
ई ० ट | 
{ आसनि = अपने दयम न्‌ 
‰ अवस्थितम्‌ = सित इ९ किया ट (इर) 
५ त त अचेतसः = अक्ञानीजन ई 
य ४ 
{ यतन्तः = ० करते |यतन्तः = यल कत ए 
ु स्ट अपि मी । 
~ तुचछसे जानते | ए = र 
¢ पद्यन्ति = 1९ नम्‌ इस आतमा ( 
¶ य॑ न = नहीं ८ 
र (स+ 4 
= ओर पद्रयन्ति = जानत { 
्ु 
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यदादित्यगतं तेजो जगद्धास्यतेऽखिलम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यचागनो तत्तेजो विदि मामकम्‌ ॥ 


यत्‌, आदित्यगतम्‌ , तेजः, जगत्‌ › भासयते, अखिलम्‌ , † 
यत्‌ .चन्द्रमसि+यत्‌ ,च,असो,तत्‌ .तेजः.विदि>मासकम्‌। १२ 1 


28 


~ 


त =ओर ` | गाम्‌ =पृथिवीमे 
अहम्‌ -न्मे(दही) आविद्य = ग्रवेदा करके 


0 41942090 0 


{ 
1 
† ओर हे अजन † 
¢ यत्‌ र जो क चन्द्रमामें 
{ तेजः तेज क | सितै 
{ आदित्य- _ 1 त ( ओर ) † 
† गतम्‌ हभ यत॒ =जो(तेज) 
£ अखिलम्‌ = संपूणं अग्नौ =अथिमे ॥ 
1 जगत्‌ ` =जगतको (सित हे) 
~ _ (प्रकादित |तत्‌ =उसकौ (तू) 
५ (व है |मामकम्‌ =मेराही ( 
नच = तथा तेजः =तेज { 
यत्‌ =जो (तेज) ।विद्धि =जन । 
1 (न क द 
{ गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । { 
६ पुष्णामि चोषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ¦ 
५ गाम्‌, आविर्यः च, भूतानि, धारयामि, अहम्‌, ओजसा, { 
पुष्णामि, च, ओषधिः, सवौः, सोमः, भूत्वा, रसात्मकः॥ १३॥ ( 
{ 
{ 
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= 


{ ओजसा = अपनी शक्तिते |सोमः = चन्द्रमा 1 
{ भूतानि = सब भूरतौको | भूवा = होकर 
{ धारयामि = धारण करता दं सवौः = संपूण { 
{च॒ =ओर आओषधिर्योको † 
स्तसरूप ओषधीः ={अथौत्‌ 
रसातमकः ={ अथीत्‌ वनस्पति्योको 
(न पुष्णामि पुट करता 


# भभ पु [ (य्‌ 


अहं वश्वानशे भूता प्राणिनां देहमाधितः | 
प्राणापानसमायक्तः पचाम्यन्नं चतुविधप्र्‌ ॥ 
अहम्‌, वैश्वानरः, भूत्वा, प्राणिनाम्‌, देहम्‌, आश्रितः, 
प्राणापानसमायुक्तः, पचामि, अन्नम्‌, चदुर्विधम्‌ ॥२४॥ 





तथा- 
अहम्‌ =्भे (ही) म्राण ओर 
+ > [ग्राणापान- 
माणिनाम्‌ = सब भ्राणियोके व अपानसे 
देहम्‌ = शरीरम ` (युक्त हभ 


& 


१ £ रि जा विं 
रितः =श्थित हु चठुविधम्‌ = चार प्रकारके 
| वेश्वानर 


अथिरूप अन्नम्‌ = अन्नको 

भूत्वा  =होकर पचामि = पचाता द 

# भक्ष्य; भोज्य ठेद्य ओर चोप्य देसे चार प्रकारफे अन होते है .। 
उनमें जो चवाकर खाया जाता है बह भक्ष्य है, जैसे रदी आदि ओर जो 
निगखा जाता है वह भोज्य है, जैसे दूध आदि तथा जो चाटा जाता है वह 
लेय है जैसे चटनी आदि ओर जो चूसा जाता है बह चोष्य है, जैसे ऊख आदि । ` 
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/ सवस्य चाहं हयद्‌ सनव 

मन्तः स्प्रतिज्ञानमपांहन च । 
† वेटेश्च सवेरहमव वया 
वेदान्तकरृटेदषिदेव चाहम्‌ ॥ +॥ 
1 
1 
1 





ज्ञानम्‌, अपोहनम्‌, च वेदेः, च, सवः अर्हः एव, 1 
वेयः. वेदान्तकृत्‌, वेदवित्‌, एव, च, अहम्‌ ॥ १५ ॥ 
% 
{च अओर च = ओर ॥ 
{ अह्‌ मै (ही) [अपोहनम्‌ = अपोहन* { 
सर्वस्य = सब प्राणियोकि (भ्रति) = हीता हे | 
( हृदि = हदयमें चच = ओर 
अन्तयौमी- सर्वैः =सब 
{ संनिविष्टः =| अ { 
{ रूपसेखित द्रं वेदः = वदरा ( 
{ (तथा) अहम्‌ रमँ 
४ मत्तः =मेरेसेदी एव॒ नदी ु 
¢ स्मरतिः =स्प्ति श [जाननेके { 
वदः = ~ 1 
{ ज्ञानम्‌ = ज्ञान म ह{ (तथा) ५ 
# विचारक द्वारा बुद्धिम रहनेवाले संशयः विपर्यय आदि दोषीको ४ 
 हटानेका नाम अपोहन है । ] 
॥ सब वेका तायं पस्मेश्चरक जनानेका है इसल्यि सब वेदोद्रारा ५ 
जाननेवे योग्य एक परमेश्वर दी है । \। 
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५ 74 01 - + 
1 वेदान्तकृत्‌ = वेदान्तका कतो ( मी) 
८ न्व = ओर अ त सै 
वित्‌ = {द व 
जाननेवाला |एव न्ही( ह्रं) 


दावमा पृस्षा खक श्वरश्या्चर्‌ खच । 
ध्रः सवाणभ्रतान दूृटस्णऽश्चर उच्यत्‌ ॥ 
द्रौ, इमौ, पुरुषौ, रोके, क्षरः, च, अक्षरः, एव, च, 


क्षरः, सकीणि, भूतानि, कूटखः, अक्षरः, उच्यते ॥ १६॥ 
तथा हे अर्जुन-- 


0 


छेके = इस संसारे | सवौणि = संपूण 

क्षरः = नाशवान्‌ भूतानि 4. 
नव == ओर रारीर तो 
अक्षरः = अविनारी क्षरः =नाशवान्‌ 

एव =भी च =अओर 

इमो = यह्‌ कूटः = जीवात्मा 

ट = दो म्रकारके# | अक्षरः = अविना 
पुरुषौ = पुरुष है उच्यते = कहा जाता है 


उत्तम्‌, पुरुषध्तन्यः परमत्मल्युदाह्तः । 
या लक्तरयमाव्रय बमत्यन्यय इश्वरः ॥ 


# मीता अध्याय ७ शोक ४-५ मे जो अपरा ओर परा प्रकृतिके नामसे 
वहे गये हैँ तथा अध्याय १३ शोक १ मे जो क्षत्र ओर कषत्रज्ञके नामसे कदे 
गये हैँ उन्हीं दोनोको यहां क्षर ओर अक्षरे नामसे वर्णन किया है। . 
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उत्तमः, पुरुषः, तु, अन्यः, परमात्मा, इति, उदाहृतः, { 
यः, लोकत्रयम्‌ , आविद्य, विभति, अव्ययः, ईश्वरः १७॥ ई 
| तथा उन दोनोसे-- 1 
उत्तमः = उत्तम विमति = | धारण ॥ 
पुरुष = पुरूष पषण करता हे { 
इ न्तो (षं) 
¢ अन्यः =अन्य ही दै [अव्ययः = अविनाञ्ची { 
¢ । (किं) ईश्वरः = परमेश्वर ( ओर ) 
| यः == जो परमात्मा = परमातमा 
| ल्यम्‌ =ीनोोकोमं इति ` = 
4 


॥ आविद्य = परवेदा करके उदाहतः = कहा गया है 


1 
| यसमाषरमतीतोऽमकषाटपि  चोत्तमः। ! 
{ अतोऽस्मि लोक वेदे च प्रथितः पुस्षोत्तमः१ 
( यस्मात्‌, क्षरम्‌ , अतीतः, अहम्‌, अक्षरात्‌ , अपि, च, उत्तमः + 
अतः, अस्मि, रोके, वेदे, च, प्रथितः, पुरुषोत्तमः ॥१८॥ | 
¢ यस्ात्‌= वंयोकि _ (अविनाशी 
| अहम्‌ = मै १ [नित 
. ( नारावान्‌ जड्वर्गं | > ५ { 
४ क्षपम्‌ = | ते तो उत्तमः = उत्तम हं < 
( , अतः =ईइसल्यि ५ 
¢ अतीतः= सवया अतीतद्रं रोके लोकये | 
च ओर च ओर ¶ 
| (भायमें खित ) ।वेदे नवेदमे(भी) 


"< द 
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पुरुषोत्तमः = पुरुषोत्तम प्रथितः प्रसिद्ध 
(नामसे) असि नट 


~न-जत 


पुरुषोत्तमम्‌ = पुरुषोत्तम. 
जानाति = जानता है |भजति =भजतादहै 


एति गद्यतमं शाघमिदयुक्तं मयानघ । 
एतहूदुष्वा बुदिमान्स्यातछृतद्रत्यश्च मारत) 
इति, गुह्यतमम्‌, शाखम्‌, इदम्‌, उक्तम्‌, मथा, अनघ, 
एतत्‌, बुद्भ्वा, बुदिमान्‌ , स्यात्‌ , छृतच्रत्यः, च+भारत॥ २ ०॥ 


| 

थो मामेवमसंमूटो जानाति पुरपोत्तमम्‌ । 
{ स॒ सववद्धजात मा सवमविन भारत ॥ 
{ यः, माम्‌, एवम्‌, असंमूढः, जानाति, पुरुषोत्तमम्‌, 

॥ सः, सर्ववित्‌, भजति, माम्‌ › सवेभावेन, भारत ॥१९॥ 
1 भारत हे भारत सः = वह्‌ 

1 1 छ प्रकार सवैवित्‌ = सर्वज्ञ पुरुष 
1 ध क स ग्रकारसे 
यः = छ सर्वभावेन = 1 

त १५ माम्‌ = । यस्च वाघ 
परमेश्वरको ही 
] 

| 


"+" "€" "€^ 4" 


अनध =दहे निष्पाप |इति =एेसे 
भारत = अर्जन इद्म्‌ = यह्‌ 


नद ~ ~ ~~ ~ 
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रः 
1 


अति रहस्य- | बुद्ध्वा = तच्से जानकर 
गुह्यतमम्‌ == क. [क 

युक्त गोपनीय ( मनुष्य ) 
साखमम्‌ =शख | बुद्धिमान्‌ = ज्ञानवान्‌ 

न भ 
मया =मरे द्वारा च = ओर 
¢ 

उक्तम्‌ = कटा गया करत्रत्यः = कताथ 
एतत्‌ =ईइसकों स्यात = हो जाता है- 


अ्थीत्‌ उसको ओर कुछ भी करना रोष नहीं रहता । 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्वीतासपनिषल्ु व्रह्मवि्ायां 
योगसारे श्रीकृष्णाञ्जुनसंबादे पुरुषोत्तम- 
योगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 
इति श्रामद्भगणवद्वातारूपा उपर्नष्रद्‌ एव ब्रह्मतया तथा 
योगराखविंषयक श्रीकृष्ण ओर अर्ुनके संवादमे 
“पुरुषोत्तमयोगः? नामक पंदहवां अध्याय | १५५॥ 
इस अध्यायमें भगवान्‌ने अपना परम गोपनीय भभाव ई 
भटी प्रकारसे कहा हे । जो मनुष्य उक्त प्रकारसे भगवानूको ५ 
सर्वोत्तम समञ्च टेता है फिर उसका मन एक क्षण भी 
भगवान्‌के चिन्तनका त्याग नहीं कर सकता; क्योकि .जिस 
स्तुको मयुष्य उत्तम समश्चता है उसीमें उसका प्रेम होता 
है ओर जिसमें प्रेम होता है उसका चिन्तन होता है । अतएव 
सबका यख्य कर्तव्य है कि भगवानके परम गोपनीय 
मभावका भटी प्रकार समञ्चनेके छिये नाश्चवान्‌ क्षणभङ्ग 
संसरकी आसक्तिका सवथा त्याग करके एवं परमात्माके 
दारण हौकर भजन ओर सत्सङ्की ही विशेष चेष्टा करं | 
हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 


<+ 44 4 -- - -- - - 


"न न नः 


1 1 
< 0 


॥ 5 # = + 4 


नैः 


म 
1 
ॐ 
शरीपरमालने नम; 
। व (स याय 
जथ ॥इरोऽध्यायः 


शरभगवानुतराच 





` अध्याय १.६ ४६द्‌ 


03033820 20 29 


दमः =इन्द्रियोंकादमन 

ध 1 ओर अग्निहोत्रादि उत्तम कर्मोका 
आचरण ( एव ) 
वेदसाख्चके पठनपाठटनपूवंक मगवतके नाम 

सावा = { न ‰ ् 
ओर गुणोंका कीतेन 

च =तथा 

तप = सखधम॑पालनके लिये कष्ट सहन करना ( एवं ) 
रार न्द्र अर ण 

क | र ओर इन्द्रियोकि सहित अन्तःकरणकी 
सरख्ता 


आहसा सत्यमक्ाधश्त्यागःशान्तरपद्चनम्‌ 
द्या भ्रतष्वलष्टृष्लवं मादव हरचापटमप्‌ ॥ 
अहिंसा, सत्यम्‌, अक्रोधः, त्यागः, शन्तिः, अपेशुनम्‌, 
दया, भूतेषु, अखोदुप्त्वम्‌, माद॑वम्‌, हीः, अचापरम्‌ ॥२॥. 
तथधा-- 
मन वाणी ओर शरीरसे किसी मकार भी 
किसीकों कष्ट न देना (तथा) 
सत्यम्‌ = यथार्थं ओर प्रिय भाषण 
= अपना अपकार करनेवाटेपर भी क्रोधका न होना 
यागः = कमममिं कतोपनके अभिमानक्ा त्याग ( एवं ) 


# अन्तःकरण ओर इन्धियोके द्रा जैसा निश्चय किया हो वैसेका 
वैसा ही प्रिय रन्दौमे कहनेका नाम सत्यभाषण है ] 
< 


अहिंसा = | 


& 
= 
ॐ 


द द धोपप यो. धो वे ते ~ 
9000 


रः 
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1 श अन्तःकरणकी उपरामता अथौत्‌ चित्तकी 1 । 
(० चञ्चरताका अभाव ( ओर ) । { 
{ अयनम्‌ =किसीकी भी निन्दादि न करना (तथा) {` 
1 भूतेषु = सव भूतप्राणियामं | 
। द्या =हेतुरहित द्या { 
1 व {6 यका विष्योके साथ संयोग {. 
1 खल = [होनेपर भी आसक्तिका न होना (ओर) ॥ 
1 मार्दवम्‌ = कोमरुता ( तथा ) {. 
१, | ओर शाघ्से विशु आचरणं † 
† क ञ्जा ( ओर ) ¢ | 
1 अचापलम्‌ = व्यथं चेष्टाओंका अमाव { 
न 
{ तजः क्षमा शातः शचमद्वह्य नातमानता। { 
{ भवन्त सपद दवीमभिजातस्य मारत ॥ ॥ 
{ तेजः, क्षमा, धृत्तिः, रोचम्‌, अद्रोहः, नातिमानिता, | 
| भवन्ति, संपदम्‌, देवीम्‌, अभिजातस्य, भारत ॥३॥ { 
| । तथा-- | ४ 
{ तेजः न्ते ( ओर ) { 
क्षमा न=क्षमा स | वाहूर भीतरकी ( | 
धृतिः = धैय शदि†(एवं) ४ 
1 % शरेष्ठ पुसूपोकी उस शक्तिका नाम तेन है किं जिसके प्रभावसे उनके ( 
¢ सामने वरियासक्त ओर्‌ नीच प्रकृतिवाञे मनुष्य भी प्रायः अन्यायाचरणसे ४ । 
‡ स्कर .उनके कथनानुसार श्रे कमे शरदृत्त हो जते है । 4 
/ † मीता अध्याय १३ छेक ७, की दि्पणी देनी चाहिये । 
0. क 9 क क 


` अध्याय १६ दप 
गि सव तो ) १ 
-_ | + 
{ अद्रोहः = नु ॥ ९ { 
।न हूना -दुकवीम्र्‌ः .= 
ओर) , संपदम्‌ = स्ंपदाको 
^ | अपनर्मं नि | म्राप्त हए 
॥ -|पूञ्यताके . | अभिजातस्य = पुषे 
{ नातिमानिता |अभिमानका [लक्षण 1 
{ |अभाव ।भवन्ति . = 1 
1 दम्भो दपोऽमिमानश्च कोधः पारुष्यमेव च । ! 
{ अज्ञानं चामिजातस्य पाथं संपदमासुरीम्‌ | 
{ दम्भः, दषः, अभिमानः, च, कोधः, पारप्यम्‌ , एव, च, 
{ ज्ञानम्‌, च, अभि जातस्य, त संपदम्‌ , आसुरीम्‌ ४॥ ( 
अ र्‌- 
= हे पाथं पारभ्यम्‌ = कटार वाणी 
| = पाखण्ड | ( एव ) | 
) मानम्‌ = जवान. 
५ एव = भी ( यह सब) 
1 आसुरीम्‌ = आसुरी 1 
५ संपदम्‌ = संपदाको ५ 
1 न मा टट .$ 
{ = अभिजातस्य = पुरुषके . . { 
= आर च ( सक्षण ह्‌ ) 
1 


दवा स्पदमाक्षाय्‌ नवन्धायाघ्ररा मता । 
शचः सपद द्वामाभजाताअस पाण्डव .॥ 


"€ -€-€> << € ० € 


॥ 
21 
॥: 


अभिमानः = अभिमान 


4 -4 


4 - २ 4 
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नोने नोनेीव-नैनीः 

{ देवी, संपत्‌, िभेक्षाय, निबन्धाय, आसुरी, मता, ` 

{ मा, शुचः, संपदम्‌ , देवीम्‌, अभिजातः, असि, पाण्डव।॥५॥ 4 ` 
उन दोनो प्रकारवी सपदाअमिं-- ` 

1 देवी संपत्‌ = देवी संपदा (तो) पाण्डव =हे अजुन (त्‌) 


विमोक्षाय =मुक्त्किं लिये [मा 8 
( ओर ) शुचः } ` 
‡ आघरी = आघुरी ( यतः) = क्योकि ( तू ) 


(संपदा) दैवीम्‌ =देवी 
¢ निबन्धाय = बाधनेके छिये [संपदम्‌ = संपदाकों 
मता = मानौ गयी है |अभिजातःन=प्ाक्त हुमा 
( अतः ) = इसलिये अक्सि दै 
{ हो भरूतसगों लोकेऽस्मन्देव आसुर एव च । { 
¦ देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पाथं मे शरण ॥ 
टौ, भूतसर्गो, रोके, अस्मिन्‌, देवः, आघुरः, एव, चः. 
देवः, विस्तरशः, परोक्तः, आसुरम्‌, पार्थ, मे, स्यूणु ॥ ६ ॥ 


८-4-46 ध 9-9-99 न- ~त 


] ओर-- 
{ पार्थ =है अजुन ( एक तो ) 
असन्‌ =इस दैवः देवकि जैसा 
{ छेके =रोकमे च = ओर (दसरा) 
भूतसगौ = मूतोके खमाव |आघुरः =असुरोकेजेसा 

ढौ =दो प्रकारके ( उनमें ) 
(मतो) =माने गये |दैवः =दे्वोकाखभावं { 
५-4-44 


॥ > > 00 


अध्याय १६ ४६७ 


॥ 5 3 8 3 ०03 ० 0 


। 1 एव = ही | अपुराकं { । 
{ विस्तरशः = विस्तारपूर्वक [आषुरम्‌ | सखभावको (मी) 

{ भक्तः =कहा गया है विस्तारपू्क 

{ (अतः) =इसदिये मे =मेरेसे 

1 ( अव ) शर्णु =छन 

1 प्रवति च निन्रत्ति च जना न विहुरायुराः। 


† न शौच नापि चाचारो न सत्य तेषु वियते 
॥ प्रवृत्तिम्‌, च, निवृत्तिम्‌, च, जनाः, न, विदुः, आघुराः, 
† न.सोचम्‌,न, अपि, च,+आचारः,न, सत्यम्‌ तेषु, वियते॥७॥ 


1 
{ 
1 
{ 
1 
{ 
{ 
| 
इसल्यि हे अर्जन-- 
| 
{ 
{ 
। 
{ 
। 


नत 


वतो 





र . (तेषु उनमें 
खभाववाले |न =न 

जनाः = मनुष्य 
कर्तव्यकार्यमे | ~. बाहर भीतरकी 

ु भदृक्तिम्‌ | होनेको |“ [ब हे 

न्च = ओर न =न ३ 

अकर्तैव्यका्यसे| आचारः श्रू आचरण 

] #. (५ होनेको |च =ओर 

ु नच =भी न =न 

{ न = नहीं | सत्यम्‌ = सत्य भाषण 

{ वि = जानते दै अपि =ही 

{ ( इसय्यि ) [वियते =है 
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भल 44 ~ 1 


असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसभरत कमन्यत्कमहठकम्‌ ॥८॥ 
अस्य्‌ , अग्रतिष्ठम्‌ , ते, जगत्‌, आहः, अनीश्वरम्‌, 
अपरस्परसंभूतम्‌, किम्‌, अन्यत्‌, कामहंठुकम्‌ ॥८॥ 


[वे आरी [अपने आपसी 
ह अपरस्पर स 
ते मृतिवाटे |संभतम्‌ =| पर्पकं संयोगे 
तम (उतपन्न हभ है 
आहुः = कदतेरह ( कि ) [( अतः ) = इसलिये 
जगत्‌ = जगत्‌ काम- | केवल भोगोक 
अप्रतिष्ठम्‌ = आश्रयरहित |हैतुकम्‌ (मोगनेके लिये 
(० ५ है 
(ओर) (एव) -=दही (है) 
असत्यम्‌ = सवथा ञ्चटा इसके सिवाय 
५ अन्यत्‌ == 4 
॑ ( एवं ) ओर 


अनीश्वरम्‌ = बिना ईश्वरके किम्‌ क्या है 

एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुदयः 

ग्रभ्वन््सुम्रकमाणः क्षयाय जगताशहताः । 

एताम्‌, टष्टिम्‌; अवष्टभ्य, नष्टात्मानः, अल्पबुद्धयः, 

ग्रभवन्ति, उग्रकमाणः, क्षयाय, जगतः, अहिताः ॥९॥ 
इस प्रकार 

एताम्‌ =इस दृिम्‌ = मिथ्या ज्ञानको 


"6-6-44 €+ # > -- ~ ननौ 


व 
% 
आ 4 4-649-८4 ---न - -- ध 0 र चा र स 


अध्याय -१६ ४-&.९ ` 


3 अ 3 3 ~ 16 


भय `= {अवम्बन [सबका अपकार 
अवष् न= न आहताः =: 
{ करके |करनेवाठे 
? [नष्ट हो गया |उग्र वथ 
¢ नष्टात्मानः = | हे खभाव कमणः} -र 


जिनका ( केवल ) 
( तथा ) जगतः = जगत्का 
, (मन्ददेरखघा नाशा करनेके 
| | जिनकी ध [५ ही 
( एसे वे) प्रभवन्ति = उत्पन्न होते दै 


1 

{ 

1 

| 

{ काममाश्रत्य इष्परू्‌ दम्ममानमदान्वताः । 

{ माहाटग्रहालासद्धहान्प्रवतन्तशश्युचन्रताः॥ 
। कामस्‌, आधित्य, दुष्पूरम्‌, देम्भमानमदान्विता 

{ मोहात्‌, गृहीत्वा, नसद्र्न परवतेन्ते,अशचिघ्रताः ॥ १०॥ 
4 ओर वे मनुष्य- 

५ दम्भ मान॒ |मोहात्‌ = अन्ञानसे 

{ द्स्भमान = [जौर मते [असद्‌ _ (मिष्या 

युक्त हुए | ग्राहान्‌ ` (सिदधान्तोको 
। 

{ 
। 
1 


(§ 





किंसी प्रकार गृहीत्वा = ग्रहण करके 
दुष्पूरम्‌ = {मी न पूणं 
। ोनेवारी 
कामम्‌ = कामनाओंँका (व 
आधित्य = आसरा ठेकर ( संसारमं ) 
0. ( तथा ) प्रवतंन्ते = बर्तते है 
>: 


4 < द4 4 न ~ 





अशुचि- _ | भ्रट आचरणं 


रताः से युक्त हुए 


व वा श क क १ क. 
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अदल ~ ~ ~> 


¦ चिन्तामपरिमियां च प्रखयान्तायुपाधिताः ! 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निधिताः ॥ 


1 चिन्ताम्‌, अपरिमेयाम्‌, च, प्रख्यान्ताम्‌, उपाधिताः, 


कामोपभोगपरमाः, एतावत्‌, इति, निधिताः ॥ २ १ ॥ 
तथां व- 





त मरणपयैन्त ~ ~ [विषथभोमोकि 
प्टयान्तामस्‌= (३ कामापमाम | = ० 
रहनेवाटी त भागन्ं 
अपरिमेयाम्‌ अनन्त (ततर इ९ 
चिन्ताम्‌ = चिन्ताओंको ( एव ) 
इतना मात्र 
५ आश्रय किये [एताव 
उपाश्रिता [ ए ही आनन्द्‌ है 
ह इति =देसे 


= अर निधिताः = माननेवाठे 


न्त्‌ 
आशापाशरातबेट्‌ः काम॒क्रोधृपरायणाः 
इहन्ते काममोगाथमन्यायेनाथंसन्चयान्‌ ॥ 


आङशापाशशतेः, बद्धाः, कामक्रोधपरायणाः, 
दहन्ते, कामभोगार्थम्‌, अन्यायेन, अथंस्यान्‌ ॥ १२ ॥ 


व 


इसल्यि- 
ध | ६ 
आशारूप 
आशा ६ ( अ ) 
< -=!सक्रड 
‡ पाशरतः | [सिये = ~ 
(कासियं कामक्रोध- _ | क्रोधके 
[क  =बंधे हए परायणाः परायण हुए ` 


464 न नः 


अध्याय ` १६ ४७१ 


4 । 
काम |विषयभोगोंकी ॥ [धनादिक 
भोगार्थम्‌ ~ |पूरतिके छियि (तच्चयान्‌ |बहुत-ते पदा्थोकों 
| ( संग्रह करनेकी ) 
अन्यायेन = अन्यायपूर्वक । दहन्ते = चेष्टा करते हँ 


इदमय मया छब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌, 
इदमस्तीदमपि मे मविष्यति पुनधेनम्‌ ॥ 


इद्म्‌, अद्य, मया, छन्धम्‌, इमम्‌, प्राप्स्ये, मनोरथम्‌, 
दम्‌, अस्ति, इदम्‌,अपि,मे, मविष्यति+पुनः,घनम्‌ ॥ १३॥ 
ओर उन पुरषके विचार इस प्रकारके होते हैँ कि- 





एत 


मैने मे = मेरे पास 
अदय = आज इद्म्‌ = यह्‌ ( इतना ) 


इदम्‌ =यह (तो) धनम्‌ =धन 

= पाया है (ओर ) अस्ति =है ( ओर ) 
दमम्‌ =इस [पुनः =कफिर 
मनोरथम्‌ = मनोरथको [अपि =भी 

प्राप्स्ये प्राप्त होञगा [इदम्‌ =यह्‌ 

(तथा) भविष्यति = होवेगा 

५ असा मया हतः शवरहानष्य चापरनाप । 
{ इश्वराऽहमह मागा खडाऽह बलवान्सा ॥ 


असो, मया, इतः, श्रः, हनिष्ये, च, अपरान्‌, अपि 
३श्वरः+अदम्‌,अहम्‌,मोगीःसिदः,अदम्‌ बलवान्‌ सुखी १४ 


4 ~ 1 3##9###5 0 9 ~ 


3] 
+ 2 
§ 


1 0 9 
~ 
१५। 
थ 


(4, 


1104110 
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3 4 38 3 3 3 9 = # = 33956 | 


असौ = वह | दैरः = इधर 
रात्रुः =श्रु = ओर 
मया =मेरेद्रारा एेधर्यको 
¶ हतः =मारागया भागी भोगनेवाखा द 


( ओर ) ( ओर ) 
_ दूसरे अहम्‌ र्मे 
शतुओंको सिद स्‌ सिदि्यासि 


& 
ध 
5] 


अपि न्भी युक्त 
अहम्‌ = ( एवं ) 
हनिष्ये = मारूगा ( तथा ) |षख्वान्‌ = बख्वानच्‌ ओर 
अहम्‌ मे सखी नखी हं 


कोऽन्योऽसि सदृशो मया 

यह्व दास्याम्‌ माद्य 

दइत्यज्ञानावमाहता ॥ ३९५॥ 
च्यः; अभिजनवान्‌, असि, कः, अन्यः, अस्ति, 
सदृशः, मया, यये, दास्यामि, मोदिष्ये, इति, 


{ अज्ञानविमोहिताः ॥ १९५॥ 
तथाम 


"(द 4-44-४ -- ~  -ो 


¶ भाव्यः = बडा धनवान्‌ अमि 


( ओर ) जनवान्‌ 


१... "ल ~ ~ ~ ~ नोन" 





| वड़े कुटुम्बव्राला 


| 
| 
आदटयाअभ्जनवानास्मप 
। 
| 


अध्याय १६ ४७३ 


॥ 3, 


असि न्द्र दास्यामि = दान देङंगा 
( मया =मेर मोदिष्य प्राप्त 
अन्यः = दसरा =, 
कः ` =कीन इति = इस प्रकारके 
अस्ति 


=है(म) अन्ञान- अन्ञानसे 
= यज्ञ करूंगा । विमोहिताः ( मोदित दँ 


अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजाटसमाव्रताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽश्ुयो ॥ 
अने 


1 


ध 
५ 


कचित्तविभ्रान्ताः, मोहजारुसमावृताः, 
प्रसक्ताः, कामभोगेषु, पतन्ति, नरके, अशुचो ॥१६॥ 
इसलिये वे-- 
नेक- [अनेक प्रकारसे | काम- | स. 
` = विषयभोगोमे 
चित्त- =, भ्रमित हुए |भगेषु 
विभ्रान्ताः [चित्तवारे = [अत्यन्त आसक्त 
( अक्ञानीजन्‌ ) | हए 
र मोहुरूप अशुचो = महान्‌ अपवित्र 
मोहनाक- [मार शु दान्‌ 
=.जाख्मे फंसे [नरके = नरकमं 
समावृताः ` 


हृए ( एवं ) । पतन्ति = गिरते है 
आत्मसंभाविताः सम्धा धनमानमहाचििताः। 
यजन्ते नामयज्ञेसे दस्भेनाविधिपूवेकम्‌ ॥ 


आत्संभाविताः, स्तन्धाः, धनमानमद्‌ न्विताः, 
ष्‌ न न ~ ८ £ 
यजन्ते, नामयज्ञैः, ते, दम्भेन, अविधिपूर्वकम्‌ 1 १७॥ 


(+ 00 > 00220202 


०14८-4 €< €< €+ €<दॐ "दद +न ~~ कः न नने 
क 
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44-44-८4 ~~~ ५ 


आपन्नाः प्राप्त हए गतिम्‌ = गतिक 


माम्‌ = मेरेको एव॒ नदी 
अप्राप्य =न प्राप्त होकर । 11 
ततः =उससेभी | ९ 


अधमाम्‌ =अति नीच घोर नर कोम पडते द ‡ 


विविधं नरकस्येदं हारं नाशनमात्मनः । { 
कामःकोधस्तथा लोमस्तस्मादेतलर्यत्यञेत्‌॥ ! 


त्रिविधम्‌ , नरकस्य, इदम्‌, द्वारम्‌ , नाशनम्‌, आत्मन 1 
कामःकोधःःतथाःलोभःतस्मात्‌ एतत्‌ भयम्‌, त्यजेत्‌ २ १ † 
ओर हे अर्जुन- । वि 1 
कामः =काम | नादा करनेवाले हैँ 1 
क्रोधः = कोध नारानम्‌=। अथात्‌ अधोगति- 
= तथा (मे ले जानेवटे हैँ 
व ` तस्मात्‌ = इससे ४ 
इदम्‌ = यहु 
चरिविधम्‌ = तीन प्रकारके |सतत्‌ = | 
नरकस्य = नरकके त्रयम्‌ = तीनींको 
दवास्म्‌ = दार नय त्यागदेना 
आत्मनः = आत्माका चाहिये ॥ 
तविञ्ुक्तः कौन्तेय तमोहारल्चामनरः। { 
आचरत्यात्मनः श्रयस्ततो याति पर गतिम्‌ { 
ऋसं जनयि मू जीर न्नी प्रततं इ कमस यहां कम, { 


क्रोध ओर छोभको नरकका द्वार कहा है 
दस न ~ यः 


9 स ८4 दद 1 2 00 श 
31, ~ ॐ] 
10 # 
4 ==. 


। अध्यायं १६ छ ७७ 
`एतेः, विमुक्तः, कौन्तेय, तमोदारेः; तरिभिः, नरः, 1 
आचरति, आत्मनः, श्रेयः, ततः, याति; पराम्‌+ गतिम्‌ ॥ २ २॥ 


क्यक-- 
क 


६.९ 


आचरण 
करता है 


ॐ ` 
म 
31, 


य॒ =है अञ्जन 
ध. 

भिः तीनों  |ततः =इससे( वह) 

के ठारोसे पराम्‌ = परम 

ठभ गतिम्‌ = गतिकों 

= जाता है 

| अथोत्‌ मेरेको 

= कल्याणका पराप्त होता है 


; राललावाधद॒त्छृञ्य वतत कमकरतः 
स स्टमवाप्रातन सखन परा गातम ॥ 


‡, राख्रविधिम्‌, ` उत्स्य, वतेते, कासकारतेः, 


| 

। आचरति = 
1 

1 

{ 
| सः, सिदिम्‌+अवाप्राति+नः सखम्‌, न, पराम्‌, गतिम्‌ २३॥ 
{ 

{ 

। 

{ 


1. 
2. 
व्‌ + 
| | ॥[. 
. 4 3. 
0 
[((५1 | 
= ‰ 
7 


¢ 


ट 
1 
4 
ठ 
-21 


1 


+ 
~ 


1 
| 
| 
५ 


क 


क 4. 


{ 
{ 


 =जो पुरुष त्छभ्य = रः 
साख्ल- | साल्लकी | व | अपन 
विधिम्‌ ` ( षिधिकों दच्छासे 


# अथौत्‌ काम, त्रोध ओर छोभ आदि विकारोसे द्य इआ | 
{ अपने उद्भारके छ्यि भगवत्‌-आज्ञानुसार वतेना ही अपने 


कल्याणका आचरण करना € । 
1; 


। 

{ 
ओर-- ह 

{ 

{ 

ट 
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1 च 


तरिविधा, भवति; श्रडा, देहिनाम्‌, सा, खभावजा 


£ 
1 सात्तिकी, राजसी, च+एव, तामसी, च, इति, ताम्‌, श्ण २) 1 
¢ , इस प्रकार अञ्चनके पूनेषर श्रीकृष्ण भगवान्‌ वेट, टै अरुन- ॥ 
1 देहिनाम्‌ =मचुष्यांकी | राजसी =राजसी 1 
९ सा =वह च = तथा † 
(विना शाल्रीय ।तामप्ती = तामसी / 
संस्कारोके इति =रएेसे † 
केवर ) चिप्रिधा = तीनों यकारकी ‡ 
सवभावजा = | सवमावते 9 श ट र 
उत्पन्न हुद्रं | भवति हती हं 
श्रा न्श्रंदा . ताम्‌ =उसको (तं) 
साच्िकी = साच्तिकी (मत्तः) =मेरेसे 
न्च = ओरं शृणु =घुन 


स्वादरूपा सवस्य श्रद्धा मवत मारत । 
श्रदामयाऽय पच्या यच्छ॑दः स एव सः 
सत्वानुरूपा, सवस्य, श्रद्धा; भवति, . भारतः; 

श्रहामयः, अयम्‌, पुरुषः, यः, यच्छुः, सः, एव, सः।२३॥ 


"(4-4-५4 ~ ॥, + 2 


5९4 


भारत =हे मारत [सवस्य =सभीमनुष्योकी 


क्य अक) 


# अनन्त जन्ममिं किये इए कमकि सक्चित संस्कारोसे उत्यन द्द 
रद्रा खमावना श्रद्धा कहा जता | 
न भभ भी भी 


4-4-(“ 


(५-44-4 44 <- ए ८-44-9 न+ 43 -9 


93 


895 


- अध्याय ` १७ ४८.१. 

€~ €+ ~ - ---न 
श्रद्या : =श्रद्ा ` |(अतः) =इसटिये ` 

[उनके | क 

स्छानुरूपा=| अन्त करणके 


¦ | 

यः =जो पुरूष प 

(अनुरूप | यच्छ जसी श्रद्धावाटा है 

मवति ` = होती है (तथा) |सः वह खयम्‌ ` ! 

| अयस्‌ त  .|एव =यी । 
{ 
| 
{ 
¦ 

$ 

४ { 
{ 
। 


श्रद्धामयः =श्रदधामय है न्वहीहै ` 
अथौत्‌ जेसी जिसकी श्रद्धा हैवैसां ही उसका खरूप है । 


यजन्ते साच्िका देवान्यक्षरश्चांसि रजका 
प्रेतान्भूतगणंश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः॥ 


यजन्ते, सात्िकाः, देवान्‌, यक्षरक्षांसि, राजसाः, 
प्रेतान्‌, भूतगणान्‌ › च, अन्ये, यजन्ते, तामसाः+जनाः ॥ ४॥ 
साच्िकाः = सांत्तिक पुरुष ( तथा) ` ` 
(तो) अन्ये ` = अन्य (जो) 
देवान्‌ = देवोंको तामसाः = तामस 
= पूजते हँ (ओर ) |जनाः = मटष्यहै (वे) 
जसाः = राजस पुरुष प्रेतान्‌ =प्रेत पु 
यकर्ंसि = (क्ष ओर) [च `` =ओर । { 
राक्षसोको | भूतगणान्‌ = भूतगणोको 
( पूजते हैँ ) ` | यजन्ते . . = पूजते दै ४ 


4 3 = क । 


व 


२,१-- 
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अराश्चविहतं घोरं तप्यन्ते य तपा जनाः । 
द्स्भाहकारसयक्तः कामरागवला्न्वताः ॥ 


अशा्विहितम्‌ , पारम्‌ , तप्यन्ते, ये, तपः, जनाः, 
द्म्भादहुकारतंयुक्ः, कामरागचटान्विताः ॥ ५॥ 





न न > 7 








ओर दै भर्युन- 
ये न=जो ` दुम 
6 9 
जनाः = मनुष्य ध कारसे 
अदा. 1 4 ( ( एवं ) 
वि 
मकस आसक्ति 
घोर न १) |कामराग- = त 
भ न वलान्विताः मानते 
तपः = तपकः अभिमानसे 
तप्यन्ते = तपते हँ (तथा) (भी युक्त है 


कषयन्तः शीरस्थं भूतग्राममचेतसः 
मा चर्बान्तःररिरस्य वान्वदयाप्चरनश्चय्‌ 
कषयन्तः, शरीरखस्‌, मूतम्रामम्‌, अचेतः, माम्‌, 


च; एव,अन्तःरारीरखम्‌ , तान्‌, विद्धि आसुरनिशधयान्‌।॥ ६] 
तया जो- 


रारारखम्‌ 1 व तग्राम 
सित ॥ समूदायकोश 


अत्‌ शारीरः मन ओर इद््ियादिवोकि खमे पर्गित इए { 
{ 


| 
। 











आकादादि पोच मूरतेको | 
"ल - ८ ----9-द- 
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अ+ 444 ४ --- -~-- -- -क्ा 


` =ओर ` . |तान्‌ =उन 


। 


अन्तः 
रारीरसम्‌ 


भा 


ह णम ७ न 
९५ अचतसः = अज्ञामयाका 
द्यत 


(त्‌) 


आर आसुरी खभाव- 


| निशया 
कुश्‌ करनेवाठे न॒ (बले 


विदि . =जान 


आहारस्तपि सर्व॑स्य विविधो मवति प्रियः । 
यज्नसपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं श्रृणु ॥ 


आहारः, तु, अपि, सवस्य, त्रिविधः, भवति, : भियः 


यन्ञः, तपः, तथा, दनम्‌ › तषाम्‌ , सदम्‌ , इमम्‌ , शयु ॥७। 
ओर हे अर्जनः! जैसे.श्रद्धा तीन प्रकारकी होती है वैसे ही- 


आहारः = भोजन प्रियः =ग्रिय 
अपि = 
सवस्य = सबको तु = 

( अपनी अपनी तथा न्वैसेदही 
प्रकरतिके अनुसार ) | यज्ञः = यक्त 

तीन प्रकारका |तपः =तप (ओर) 
राखसे पिरद उपवासारि घोर आचरणोहयारा शरीरको सुखाना 


एवं भगवान्‌के अंराखखूप जीवातमाको क्लेश देना भूते समुदायको ओर 
अन्त्या परमासाको करा करना है । 


त्रिविध 


"~ - € - 6  -- न --- 


ध | | 
| 


भवति . =होता 
[१ 


५: 4 


४८४ श्रीमद्भगवद्रीता 
{ दानम्‌ =दान भी दमम्‌ = इस | 
1 ( तीन तीन प्रकारके |भेदम्‌ =न्यरे स्यारे भेदको 
1 होतेह) ` ( त्‌ू मेरे ) 
{ षाम्‌ = उनके श्ुणु = सुन 
) अम्सचवबलारष्य- 
1 य॒खप्रीतिविवर्धनाः । 
॥ रस्याः लिग्धाः स्थिरा ह्या 
1 आहाराः साच्चिकप्रियाः ॥८॥ 
{ आयुःसखबलारोग्युखपरीतिविवर्धना | 
{ स्सा; किग्धाः, सिराः, हयाः+आहाराः, साचचिकप्रियाः॥ ८॥ 
शिराः ` = सिर रहनेवाटे# 
सनव = बुधि ( तथा ) ु 
वर =बल | सखभावसे ही 
आरोग्य = आरोग्य ` |<, मनको प्रिय 1 
सुख सुख ` ( एसे ) । 
( ओर ) आहार अथौत्‌ { 
प्रीति =प्रीतिको | आहाराः = भोजन करनेके { 
विवधनाः= बदानेवाछे धि पदाथं (तो) | 
॥ (एवं) , | साच्िक 
रस्याः =रसयुक्त ` 1 (४ परिय 
रि चिक्ने ( ओर ) । [होते दै 
{ 


# जिस भोजनका सार शरीरम बहुत काठतक रहता है उसको 


रहनेवाखा कहते है | 
34 0033 10 01 


आयुः = आयु 











1 
। 
{ 
{ 
| 
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कट्वम्ल्खवणाद्युष्णताक्ष्णरूल्लवद्याह्‌ 


आहारा राजसस्य इखराक्मयप्रदाः ॥ 
कटवम्छख्वणाद्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः, 











आहाराः, राजसस्य, इष्टः, दुःखसोकामयमप्रद्‌: ॥ ९ ॥ 
ओर- 
= कडुवे दुःख चिन्ता 
अम्क =ख्टे टुःलशोका- | ओर रोरगोको 
छवण = छवणयुक्त | मयप्रदाः | उत्पन्न करने 
( ओर ) वाले 
(तथा) आहाराः =मोजन करने 
{ [तीष्ण = तीक्षण | 
ॐ क मौर 
¶ [रुक्षः =रूसे(ओर) 
विदाहिनः =दाहकारक ˆ | राजसस्य = राजस पुरुषो 
{ | ( एवं ) इष्टाः =प्रिय होति है 


¶{ यातयाम गतरस प्रत्‌ पदुषत च्‌ यत्‌ । 

¶ उच्छष्टमष चामध्य भाजन तासष्ठप्रयम्‌॥ 
यातयामम्‌, गतरसम्‌, पूति, पयषितम्‌, च, यत्‌, 

उच्छि्टम्‌,अपि; चःअमेध्यम्‌+मोजनस्‌ +तामसम्रियम्‌। १ ०॥ 

। तथा- 

। यत्‌ =जो यातयामम्‌ = अधपका 

भोजनम्‌ = भोजन . । गतरसम्‌ = रसरहित 


~ 1 1 0ा क 


1 
1 
1 
1 
। 
{ 
1 
1 
केपदार्थ { 
] 
{ 
४ 
ं 


५ श्रीमद्भगवद्रीता 
न अमेध्यम्‌ = अपवित्र 
= दुर्गन्धयुक्त अपि मी 
(एव) । 
पयुषितम्‌ = वासी ( ओर ) (तत्‌) = वह्‌ (भोजन) 
उच्छिष्टम्‌ =उच्छिष्ट हे | तामस ध पुरुषको { 
=तथा(जो) प्रियम्‌ प्रिय होता है † 
1 
1 


अपफराकाह्किभिय्ञो विधिदृ्टो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सास्िकः ॥ 


अफलराकाङ्धिभिः, यज्ञः; विधिदृष्टः, यः, इज्यते; 
यष्टव्यम्‌, एव, इति, मनः+समाधाय), सः, साच्तिकः ॥ ११॥ 





ओर हे अजुन- 
जो मनः =मनको 
| = यज्ञ समाधाय = समाधान करके ¦ 
(५4 ७ । फर्को न 
विधि नियत किया |अर्टा" ` _ | चाहनेवारे 
ह्धिभि 


टमा  (पुरषहारा 
(तथा) | इष्यते =कियाजाता डे 


यष्टव्यम्‌ करनाही ` । 
| 
1 


<-दल--स नः 


कर्तव्य है |सः ` =वह्‌ (यज्ञतो) 
इति =एेसे  |साच्िकः = साचिकदे 
अभिसंधाय तु फर दम्भाथेमपि चेव.यत्‌ । 
{ इस्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विदि राजसम्‌ ॥ 


अध्याय ` १९ ४८७ 
> "4 -=-€< + क क ^. रः 
` अभिसंधाय, त, एर्‌, दम्भार्थम्‌, अपि, च, एवः, यत्‌ 

इज्यते, भरतश्रेष्ठ, तम्‌, यज्ञम्‌› विदि, राजसम्‌ ॥ ९१९ ॥ 


त॒ ओर... अपि =भी 

= षः उद्देद्य 
भरतश्रेष्ठ दे अयन ग देश्य 
यत्‌ = जो ( यक्त) रखकर 


किल इश्यते = किया जाता है 

0 = | दम्भाचरणके |तम्‌ = उस. 

ह (ही स्यि ` [यज्ञम्‌ = यक्ञको( तृ) 
राजसम्‌ = राजस 


\ र 
नव = अथवा 
विद्धि = जान 


फलम्‌  =फठको | = जान्‌ 
¡ विषिहीनमुषटात्ं ` मन्वहानमदाकषणम्‌। 
| श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामस्‌ परिचक्षते ॥१२॥ 





विधिहीनम्‌, असृष्टान्नम्‌, मन्त्रहीनम्‌, अदक्षिणम्‌, 
श्रद्धाविरहितम्‌ , यज्ञम्‌, तामसम्‌, परिचक्षते ॥१२॥ 

तथा- 
„ . (ज्ाख्विधिसे | `` ( ओर ) 
विधिहीनम्‌= । 
श. दीन (ओर) |श्रदा- वि ध श्रदधाके 
असृषटान्नम्‌= १ विरहितम्‌ (किये हए 


| (रदित (वं ) |य प 


मन्वहीनम्‌= विना मन्त्रके १ 
1 (७४ . |तामसम्‌ _= तामस (यन्न ) 
अदृक्षणम्‌ = [ दुक्षिणके - | परिचक्षते = कते दै 


8 ~ 4 22 3 59 = [< 08 9 9 39 ~ 0 न~ 1. - 10 





४८८ श्रीमद्भगवद्रीता 


अद ~~~ ~ ~~ । 


 { दबटजथस्प्र्गप्रजम साचमाजवप्र्‌ । 
ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ {| 
{ देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनम्‌, रोचम्‌, आ 
{ ब्रह्मचर्यम्‌, अदिंसा, च, शारीरम्‌, तपः, उच्यते ॥ १४ ॥ 
तथा हे अ्न- 
[देव =देवता । बह्यचर्थ॑म्‌ = ब्रह्मचर्यं 
| हिज = ब्रह्मण , (च्‌ आर । 


| 
{ 
| ॥ 
{गुर्‌ .= गुरु* ( ओर ) अहिंसा = अहिसा 1 
प्राज्ञ॒ = ज्ञानीजनाोंका ( यह्‌ ) 1 
। 
[ 
1 
{ 
| 


‰ 


पूजनम्‌ = पूजन ( एवं ) |दारीरम्‌ = शारीरसंबन्धी 
शोचम्‌ = पवित्रता तपः तप 


{ 

1 

1 

1 

1 

‡ आजैवम्‌ = सर्ता उच्यते = कहा जाता है 
{ अददरेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत ! 
४ स्वाध्यायाभ्यस्न चव वाञखय तप उच्यत ॥ 
¶ अनुदरेगकरम्‌, वाक्यम्‌, सत्यम्‌, प्रिर्याहतम्‌, च, यत्‌ 
¶ खाध्यायाभ्यसनम्‌, च, एव, वाञ्रयम्‌, तपः, उच्यते ॥१५॥. प 
चच = तथा प्रिय ओर ५ 
( यत्‌ =जों , |भबहित्म्‌ (5 
 अनुद्धेग- ७५ न | ` ( एवं ) 

¶ करम्‌ करनेवाला |सत्यम्‌ = यथां | 
{ { 


# यहां गुर्‌ राब्दसे माता, पिता, आचार्य ` ओर वृद्ध एं अपनेसे 
जो किसी प्रकार भी वड़े हौं उन -सवको समश्चना चाहिये | ] 
ध (4-८44-44 + ~~ ~~~ ~ 


अध्याय.१७ ४८९. 


वाक्यम्‌ ‰ = भाषण है* |( तत्‌) = वह 

= ओर (जो ) ए  =निःसन्देह 

बद राखकि | ` न 

|पदनेका एवं | वाच्यम्‌. = व(णीसम्बन्धी 
लाष्याया- | परनेधरके 

नाम जपनेका 


अभ्यास है |उच्यते ` = कहा जाता है 
मनःपसादः सोम्यलं मोनमात्सविनिग्रहः। 
भावसटिस््यितत्तपो मानसमुच्यते ॥ 


मनःप्रसादः, सौम्थत्वस्‌, मौनम्‌, आत्मविनियहः, 
भावसंशुद्धिः, इति, एतत्‌ , तपः, मानसम्‌ ,, उच्यते ॥ १ ६॥ 


1 
1 
| 
1 
{ 
{ 
| 
१ 
{ . तथा- 
| 
५ 
| 
( 
{ 
{ 


=तप ` 


1 ( ओर ) 
स मरसन्नता |भाव्‌- _ (अन्तःकरणकी 
(ओर शुद्धिः ` | पवित्रता 
सौम्यत्वम्‌ = शान्तभाव | ति रसे 

| भगवत्‌-चिन 
मीनम्‌ = करनेका | <तव्‌ = 

खभाव ` |मानसम्‌ = मनसम्बन्धी 
स्प = तप 


मनका निग्र ध 
निग्रह । €. उच्यते = कहा जाता है 
न मन ओर इन्ियोद्यारा जैसा अनुभव किया हो ठीक वैसा ही 

कहनेका नाम यथार्थं भाषण है| 
>€ <€ € ~ येः 


४९२ श्रीमट्नगवद्रीता 


८-4-44 4 क ---~ ~ --नो ~-नो--ी 


¢ = आर ~ _ (पात्रके प्राप्त 
(हे अ्वुन) | ~ [सनष 
ह द्‌(नदेनाही ` प्रत्युपकार 
. | है ध =(न करनेवाटेके 
इति =एेसे भावसे (खिये 
= जी दीयते =दिया जाता है 
दानम्‌ =दान .. तत्‌ =वह्‌. 
देशो देश दानम्‌ =दन (तो) 
† काटे =काट साल्तिकम्‌= साल्वक 
{च॒ ओर छतम्‌ =कहागया दै 
{ यतु प्रुपकारार्थं फटमुद्िश्य वा पुनः । 


दीयते च परिष्चिष्टं तदनं यजं स्प्रतम्‌ ॥ 


१ यत्‌ , तु, प्रत्युपकाराथैम्‌ , फलम्‌ , उदिदय, वा, पुनः, 
दीयते, च, परिद्धिष्टम्‌ , तत्‌,दानस्‌ राजसम्‌ , स्पृतम्‌ ॥२२१॥ 
ठ =ओर  |यत्‌ -=जोदान 


#-{ जिस देर, काठ जिस वस्तुका अभाव हो वही देर, काठ 

- उस वस्तुद्वारा प्राणियोकी सेवा करनेके व्यिं योग्य समश्चा जाता है । 
भूखे, अनाथः दुःखी; सेगी ओर असमै. तथा भिक्षुक आदि तो 
अन, वज्ञ ओर ओषधि एवं जिस वस्तुका जिसके पास अमाव हो उस 
 वस्तद्यारा सेवा करनेके ल्य योग्य पात्र समस्ञे जाते हैँ ओर श्रेष्ठ आचरर्णोवले 
, विद्वान्‌ त्राह्मणजन धनादि सव प्रकारके पदार्थेद्यारा सेवा कनेक चिं 

योग्य प्रात्र समञ्ञे जाते है । 

नदद १ 4-4-44 क ~ + 


अध्याय १७ ४९३ 


09020006 


परिधिम्‌ = करपूवैकभ |उदिद्य = उदेश्य रखकर 





च = तथा पुनः = किर { 
| | दीयते दिया जाता है { 
्रस्युप- मतयुपकारके |तत्‌ -‡ = वह 1 
| कारार्थम्‌ पयोजनसे। व 
वा  =अथवा , राजसम्‌. = राजस 
{ रकम्‌ = फल्को स्मृतम्‌ = कहा गया है 
अदेशकटरे यहानमपातरेम्यश्च दायते । ¦ 
असत्छरतमवज्ञात  तत्तामसयटष्तम्‌ ॥ 
अदेशकाले, यत्‌, दानम्‌, अपावेभ्यः, च, दीयते, 
असत्टरृतम्‌, अवज्ञातम्‌, तत्‌, तामसम्‌, उदाहृतम्‌ ॥२२॥ 


अर = तिरस्कारूर्वक 


च=्ञा दाका | अयो ग्य 
दानस्‌ = दानं +» „(4 दङकाटम 


विना सत्कार कुपाघ्रोके 


असत्करृतम्‌= अपात्रेभ्यः = 


# जैसे प्रायः वतमान समयके चन्दे चिदे आदिमे धन दिया जाता है 

† अर्थात्‌ बदलने अपना सांसारिक काय॑ सिद्ध करनेकी आशासे । 

† अर्थात्‌, मान, बङा, प्रतिष्ठा ओर खगादिकी प्रा्तिके ल्यि अथवा 
सेगादिकी निवृ्तिके व्यिं ] 

§ अर्थात. मय-मांसादिः अमष्य वस्तुओके खनवाल एवं चोर-जारी 
आदि नीच कर्मं कलनेवारकि लिये । 


अन ६ ~" 


1 

| 
| ्‌ 
(वा) = अथतव्रा दीयते =दियाजाता है | 
| ¦ 
{ { 
{ { 


४९४ श्रीमद्धगवद्रीता 


< 6 क क क " | 
तत॒ =वह्‌ (दान) 
तामसम्‌ = तामस 


ञ्तमदिवि निद॑गो ब्रह्मण्िविधः स्मरतः 


ब्रह्मणास्तन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ { 
उभ्त्सत्‌, इति; निदंशः; वह्मणः, त्रिविधः, स्मरतः, 


उदाहृतम्‌ = कदा गया है 





ब्राह्यणाः, तेन, वेदाः, च, यन्ञाः, च, विहिताः, पुरा ॥२३॥ 


। ओर है अय॑न 
ॐ = ॐ तेन = उसीसे 
तत्‌ =तत्‌ सिके 
पुर 
सत्‌ =सत्‌ | आदिकाटमें 


= सचिदानन्दधन्‌| वेदाः = वेद्‌ 
वरह्मका च = तथा 
निर्देशः = नाम यक्ञाः = यज्ञादिक 
स्पृतः =क्हाहै. । विहिताः =रवेगयेह 


क क 


इति = एसे ( यह ) [ब्रह्मणाः = बाह्मण 
तरिविधः. = तीन प्रकारका |च = ओर 
| 
तस्पादामदलुदाहत्य यन्ञदानतप फियाः। 
प्र्रतन्त वधानाक्ताः सतत ब्रह्मदादनाय्‌ ॥ 
तसमात्‌, ॐ, इति, उदाहृत्य, यज्ञदानतपःक्रिया { 
{ भवतन्त विधानोच्छाः; सततम्‌, ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥२४॥ 


भ - द -- - न --)-के 


| अध्याय. १७ . ८४९१५ 
भीभीम 
¶ तस्मात्‌ = इतलिये सततम्‌ = सदा 
| न कथन |ॐ ॐ. 
करनेवडे |, .: -~ 
वादिनाम्‌ । रेष्ठ पुरुषोकी |९त = | 
 [शाखविधिसे , (इस परमास्माके 
विधानोक्ताः! नियत की नामको ) 
{ई उदाहत्य = उच्चारण कर 
| यक्ञ, दान 
{ ओर तपरूपः ( ही) 


तपःक्रियाः 
् क्रियापएुं परवर्तन्ते = आरम्भहोती हैँ 


1 

1 

| 

तदित्यनभिसंधाय पटं यज्ञतपःकरि 

† तदिः टं यज्ञतपःक्रियाः । 
| दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्त मोक्षकह्किभि 
1 

$ 

[ 

ु 

{ 

| 

. 
ई 


तत्‌, . इति, अनभिसंधाय, फटम्‌, यक्ञतपःक्रियाः, 
४ 
| 
{ 
ए 
। 


यक्ञदान- 


दानक्रियाः, च, विविधाः, कियन्ते, मोक्षकाष्किभिः ॥२१५॥ 
। ओए- 


तत्‌ अथीत्‌तत्‌ | अनभि 
नामसे कहे जाने- | संधाय 
वारे परमात्माका विविधाः = नाना प्रकारकी 
| ही यह सव है |यक्ञतपः- ( यज्ञ तपरूप 
रेते क्रिया | 


न चाहुकर 





तत्‌ 


करियाएं 
= तथा 


(न 


( इस भावसे ) दानरूप 
फलम्‌ = फटको करियाएुं 


00011 


दानक्रियाः | 


४९६ श्रीमद्गवह्ीता 


म ५ न न 


0 





[ कल्याणकी 

मोक्ष 
कामि | ४ करियन्ते =कीजाती हं 
सद्धाबे सामवे च सदिप्येतस्पयुल्यते 
प्रास्त कमाणतथा सच्छब्दः पार्थ धल्यत ॥ 
१ सद्धावे, साधुभावे, च, सत्‌, इति, एतत, प्रयु्यते, 
$ प्ररासते, कर्मणि, तथा, सत्‌, राब्द्‌ः, पार्थ, युभ्यते ॥२६॥ 
ु ५ 
1 सत्‌ न तथा =तथा 

इति ` = पार्थं =हे पर्थं 

एतत्‌ = यह > = | 
1 (परमात्माका नाम १ ् नी 
सद्भावे = सत्यभावमें ^ 

= ओर ५ 
घुभावे =श्रष्ठभावमं राब्द्‌ः = उन्द्‌ | 
म्रयोग किया च्यत म्रयोग किया 

] भयुन्यते = जाता है - |ॐ जाता है 
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। 


कमं चैव॒ तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ 
यज्ञे, तपसि, दाने, च, सतिः, सत्‌, इति, च, उच्यते, 
{ कमै, च, एव, तदुर्थीयम्‌, सत्‌, इति, एव, अभिधीयते ॥२७॥ { 


१ 4 44 ~ कने 


#॥ > # = # ¬ + 3 


; अध्यायः. १७ ` ४९७ 


भ दद दद ८ द द व न नः 


च .. . =तथा इति =एेसे : ‡ 
यक्ते यज्ञ. ` उच्यते ` ` = कही जाती दै,: ‡ 
तपसि = तप | |च ` =्ओर. { 
च ` =आओर ४ उसपरमात्माके 
दाने = दानमे ( न | कियाहूभा 1 
। (या) =जो कर्म. = करम 
' सतिः: =खितिदहै एव ` ` =निशयपूर्वैक - 


(साः) .=वह्‌ सत्‌ =सव्‌ हैः 

सत्‌ -=सत्‌ है .।अभिधीयते=कहा जाता है 
श्रद्धया इत दत्त तपक्प्ं कत च यत्‌ । 
असदित्युच्यते पाथं न च तस्त्य नो इह ॥ 


अश्रदया, हुतम्‌ , दन्तस्‌, तपः, तप्तम्‌, छरूतम्‌, च, यत्‌+ 
असत्‌, इति, उच्यते, पार्थ, न, च, तत्‌, परेत्य, नो, ३६।२८। 


ओर- 
पार्थं =है अयन | तपः तप 
श्रद्धया = बिना श्रद्धके |च ` =अओर 
| | ` .|यत्‌ ; . = जो (कुमी) 
हतम्‌ = > 
` (-इवन(तथा) |... (1 हआ 
कम है 


४ | हुं [ॐ 
दान (एव ) |( तत्‌ ) = वह ( समस्त) 

तप्तम्‌ =तपा हुआ ।असत्‌. . = असत्‌, 

"44 4 4 द न 
द१-- 


दत्तम्‌ 


४: (प "444८" न न न न न ~ ~ 


अ" "4 न क व ण वण ज 


४९८ श्रीमद्धगवद्रीता 


+ ८ 4-८-44 € 4-9-40" ~" 4-9-40 +~ 
इति =एेसे (लाभदायक है 

उच्यते =क्हाजातादै |च अर 

( इट्य ) 


र 


| गक 
न्वः 


4 न्न 
स १ बह ॥ न ५ ० १९ 
नो न (तो) [प्रत्य =मरनेकरपीर 
इह =ईइस छोकमे | (ही खाभदायक दं) 


इसलिये मञुष्यको चाहिये कि सच्चिदानन्दघन 
परमात्माके नामका निरन्तर चिन्तन करता दभा निष्काम- 
भावके केवर परमेश्वरके ख्ये शास्रविधिसे नियत 
कयि हूए करमोका परम श्रा ओर उत्सादके सदित 
आचरण करे । 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्ीतासूपनिषत्ु ` ` ` 
बह्यविदयायां योगशास्रे ्रीदरप्णाजन- 
संवादे श्रदधात्रयविमागयोगो नाम 
सप्तदसोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


+ न ८9 5 --८6--4-->- 00 नो क~ 


4" 
॥ | 





4-4-44 ~ 9-0-0४ 


इति श्रीमद्वगवर् तःखपी उपनिषद्‌ एवं व्रहमविवा तथा ४ 
 योगराखविपयक श्रीकृष्ण ओर .अञुनके ध 

संवादमे ्रद्धात्रयपिभागयोगः नामक | 

| सत्रहवां अध्याय ॥ १७ ॥ ` - 1 
हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ ट 
ति 


1 8 0 


` # 


< 

छ ध 
4 - य 
कतः 


<€ 8 
श्रीपरमात्मने नमः 1 । 
अथाष्टद्शाऽध्यायः 
अजुन उवाच 
सन्यासस्य मह्यबाह्य व्लायच्छाम वादम्‌ 
1 त्यागस्य च ह्षाक्श प्रयक्रशनष्रदन. ॥ 
संन्यासस्य, महावाहो, त्म्‌, इच्छामि, वेदितुम्‌, 


त्याग, च, ` हषीकेश, प्रथक्‌ , - केशिनिषूदन .॥ १ ॥ 
। उसके उपरान्त अजुन ओोला- 


1 


¢ महाबाहो - = हे महावाहो |त्यागस्य = त्यागके 
॥ हषीकेशः- = हे -अन्तयामिन्‌ तत्छम्‌ = त्वक 
४ केशि हे -वाय॒दवः ६" 
= [ (म) - एव्‌ = पृथक्‌ थक्‌ 


वेदितुम्‌ = जानना 
इच्छामि = चाहता ह 


श्रीमगवायुवाच 


निषृदं 
संन्यासस्य = संन्यास ` 





काम्यानाकमणान्यास सन्यास क्वया बहू 
र स्वेकमफटत्याग प्राहुस्त्याग क्विक्षणाः ॥ 
{¢ काम्यानाम्‌. कर्मणाम्‌" न्यासम्‌, संन्यासम्‌, कवयः, विदुः) 
$ सवक्मफङत्यागम्‌, प्राहुः; त्यागम्‌, -विचक्षणराः ॥ र: ॥ 


नै ल ८ ८ 4 व 4 न न न ~ 


॥ <+ > #) 2 
द 9 ८5 - ॥ न क ~ 


५०० श्रीमद्भगवद्रीता 
द 4 नो र जके # , 
^ ५ = ५ किनि 

इस प्रकार अर्जुनक पूछनेपर्‌ श्रीकृष्ण भगत्रान्‌ बटे, टे अर्युन | वितते द्वी- 
चतत र ही 
कवयः = पण्डितजन ( कितने ही ) 
(ता) क | विचारकुदाट 
पुर्‌ 


तषि 


८ 


काम्यानाम्‌ = काम्य विचक्षणाः = 


क 

#। 
1 
(6) 
ग 


¢ 
¢ 
५ 
कम॑णाम्‌ = कमेक सव कमेक 
¢ 
‡ 
1 
र 


1 

1 
न्यासम्‌ = त्यागको सवकम = (कटके 
संन्याप्तम्‌ = ६५१ 4 (त्यागको { 
व्रि; =जानते ; त्यागम्‌ = स्याम 4 
(च) ओर माहुः = कते दँ { 
त्याज्य दोषवदिर्येके कमं ्रहमंनीषिण्‌ः । 
यज्ञदानतपःकमं न व्याल्यमिति चापरे ॥ ¦ 
प 

$ 

{ 

1 

॥॥ 


(१ 


द [७ 
त्याभ्यम्‌, दोषवत्‌, इति, एके, कम॑, प्राहः, मनीपिणः; 


यज्ञदानतपःकर्म, न, त्याज्यम्‌, इति, च, अपरे ॥ ३ ॥ 
तथा- 


५/ 
ओ 


{ 


एके =क्र एक मनीषिणः = विद्वान्‌ 
ल्ली, पुत्र ओर धन आदि प्रिय वस्तुरजकी प्रापिकै च्वि तया रोग- 


भ] 


(= 


¢ 

२ 

$ सद्कटाधिकी निदृत्िके व्यि जो यङ्ग, दान, तय ओर उपासना आदि कर्म 
†  ईधरवी भक्ति, देवताओंका पूजन, माता-पिता आदिं गुरजरनोकी 
॥ 


॥॥ 
| किये जाते है, उनका नाम (काम्यकर्म है | 
१ 


6 
सेवाः यज्ञ, दान ओर त्प तथा वरणाश्रमके अनुसार आजीत्रिकाद्रार 
£ गृहस्थका निर्वाह एवं रारीरसंवन्धी खानपान इत्यादिक जितने कर्तव्यकर्म 
ई उन सवमे इस ठोक ओर्‌ परटोककी संपूर्णं कामनाओकि व्यागका नाम 
खव करमेकि फठ्का त्याग ह| । ४ । । 
9 ~ च न ~ न ~ # 


' ८, 


१ 


1 


अध्याय १८ १०९१ 
ति एसे अपरे = दूसरे विद्वान्‌ 
म्रा १) इति =रेसे 
म = मी 
त न ब ) ( जाहुः) =कहते दै (कि) 
( इसयियि ) | यज्ञदान ॐ दान ओर 


व ॥ तपःकमं त॒परूप क॑ 
९०० योग्यै. [न -. (कन योग्य 
च =ओर . ।त्याञ्यम्‌ (नहीं है 


कि 


| 

1 

[ निश्चयं श्चुणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 

1 त्यागो हि पुस्षव्याघ विविधः संप्रदर्तितः ॥ 

निश्वयम्‌, श्रृणु, मे, तत्र, त्यागे, भरतसत्तम, 

| त्यागः, हि, पुरुषव्याघ्र, चिविधः, संप्रकीतितः॥ ४ ॥ 
ए 


भरतसत्तम = हे असन न= त्याग 


॥ ० 9 0 9 01 गण स न~ 


= उस (साच्िक 
त्यागे त राजस ओर 
विषयमं (तू) 
तामस एसे) 
निश्चयम्‌ =निश्वयको [त्रिविधः तीनों पक्रारका 
* नपून । _ 
पुरुषव्याघ्र = हे पुरुषश्रेष्ठ . ` दि =दी 
(वह) संप्रकीतितः=कहागया है 


वन ५ -- ~ ~- 





अध्याय १८. ५०६. 
[काका 
¶ श इसव्यि-- ४ ध | 
| पा्थे..“ ` नहे पार्थं: फरोको  { 
| ८ शि यजिः . |त्यक्ला = त्यागकर { 
एतानि 9 ओ (अवद्य ) 1 
॥ म [करवानि करने चि 
(अन्यानि). = शोर इति =दसा 
० ५ । 
श संपूण श्रेष्ठ | निशितम्‌ = 1 श्रय किया 
कर्मो ॥ । रै म्‌ = हुमा { 
सङ्गम्‌ ˆ = आंघक्तिको -| उत्तमम्‌ = उत्तम 


=ओर . 


=मत दै 


मतम्‌ 


च्च 
नियतस्य त॒ संन्यासः कमणो नुपप्यत 
मोहात्तस्य परियागसामस पर्कीतितः ॥ 


नियतस्य, त, संन्यास कर्मणः, न, उपपद्यते; 
मोहात्‌, तस्य, परित्यागः;. तामस परिकीतितः ॥ ७ ॥ 


व = ओर ( हे अजन ) = । 
नियतस्य = नियत .: . उपपद्यते च नदी दे 
क्ण, = कमेका | ( इसल्ि ) 

त्यागःकरना.- . । मोहात. . .-= मोहसे ` 
# इसी अध्यायके छेक ४८ की टिप्पणी संका अरथदेखना चाहिये । 


<स <€ ददद नेः ४. 8. 9 ननन 








प €+ <+ -८+द+€+ €+€? 


५०४ श्रीमह्गवद्रीता 


"८44८4८4८ ८4 न ~~ 6. | 
= उसका | तामसः तामस त्याग 

परित्यागः = त्याग करना .. 1 परिकीर्तितः = कहा गया 

टुःखमिस्येव यच्छं कायद्चेशभयाच्यजेत्‌। 


# अ, 


सक्ता राजस्त्याग नव त्यागपरठ टमभत्‌ ॥ 


दुःखम्‌ , इति, एव, यत्‌ , कर्म, कायकटेशमयात्‌ , त्यजेत्‌, 
सः, कूता,राजसम्‌ , त्यागम्‌ , न, एव,त्यागफंटम्‌ + मेत्‌ । ८। 


ध ओर यदि कोई मनुष्य-- 
यत॒ =जी (ऊख) (तो) 
कम॑  =कमं सः ` =वह्‌पुरष ` 
( तत्‌) ˆ“ = वह्‌ ( सब )} ८ उस ) 
एव =ही 
दुःखम्‌ ` = दुःखरूप है त्यागम्‌ - =त्यागको 
इति = एेसे (समञ्चकर)| करत्वा = करके 
कायवटेश- ॥ एव =भी 
भया कटेशके भयसे(्यागफलम्‌~ त्यागके फटको 
( कर्मोका ) ˆ ` (प्राप्त नहीं 


त्यजेत्‌ . = त्याग कर दे ,. | रमेत्‌ ` “(होता है- 
, अथौत्‌ उसका वह त्याग करना व्यथं ही होता है । 


व 


कार्यमित्येव. यत्कमं नियतं करियतैऽज्ख॑न । 
{ सङ्घत्यक्ता फलं चेव सप्यागः साच्िको मतः 


(थी 10 ॥ 


। 
1 
{ 
राजसम्‌ = राजस 
| 
| 
{ 
{ 
| 
{ 
| 
{ 


अध्याय १८  पुण्प 


~ 1 0 
| कार्यम्‌, इति, एव, यत्‌, कमं, नियतम्‌ , क्रियते, अजन, 
सङ्गम्‌ , त्यक्त्वा, ककम्‌, च+एव, सः+ त्यागः, साचिकः; मतः 
` ओर- 


| ॥ 
| | =हे ञछ॑न | सङ्गम्‌ 
1 


क्तिको 


<न 


कारम्‌ =करना कर्तव्य है| च. 


4 


21 
ॐ 


= से (समञ्चकर) | छ्‌ 
त्यक्ता गकर 


= 1 जाता है 


क्रियते 


| शु 2 > > 


यत॒ =जो 
साखविधिसे एव 


। 

1 

॥ 

| 

। | 
नियतम्‌ =| नियत किया |सास्िकः =सच्िक 
( 

५ 

| 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


[हु कतैन्य | त्यागः = त्याग 
कर्म =कर्म |मतः =मानागया है 


जो आसक्ति ओर फलका त्यागना है वही सात्तिक त्याग 
माना गया है । 


1 
{ 
। 
॑ अथीत्‌ कर्त॑व्यकर्मोको खरूपसे न व्यागकर उनमें ¦ 
{ 


न देष्टयकुशटं कमं कुशटे नादषरजते 

{ त्यागी सच्चसमाविषटो मेधावी छिन्नसंशयः ॥ 
न, दे, अकुरटम्‌ , कर्म, कुशे, न, अनुषजते, 
त्यागी, सच्चसमाविष्टः, मेधावी, छिन्नसंशयः ॥ १०॥ 


"4444 +~ ~ न 


५०६. श्रीमद्धगवद्रीता 


44-44-८4 4-4-44 ~ ~~ ~ 
{ < ओर्‌ हे अयन } जो पुर्प~- 
[म (क) 
करकं । (व सन्व- 
कृं = कमसे ( तो ) ५६ गुणप युक्त 
न देष नहीं समाः दृ पुरुष 


टि है( ओर ) छिन्नसंशयः = संरायरहित 


५ ण. 
कुशे कवा, [मेधावी = ज्ञानवान्‌ 
कारकं कर्ममें 
न ध | आपक्त नहीं ( आर्‌ ) 
अदुषजते (होता है त्यागी त्यागी है 


[4 


हि देहभ्रता शक्यं त्यक्तं कर्माण्यरोषतः 


कि 


हि, देहश्रुता, शक्यम्‌ , त्यक्तुम्‌ , कमौणि, अरोषतः 


प 4 4 . 4. 


= क्याकिं यः जो पुरुष 


[कने 
[न 


हरता = 
अरोषतः = संपूणैतासे 
कमीणि =सव कर्म ` 
त्यकठुम्‌ = त्यागे जानेको 


ल & 


- ह 
त्यागी त्यागी है 


| क्य नही ह 
शक्यम्‌ }! `` `<. | इतिः .- =एेते 
(तस्मात्‌) = इससे ` [अभिधीयते = कहा जाता है 


7 0) 9 9 ० 999 नन नन 2 -त 


त॒ कृमफटत्यागा सत्यागात्यामधायत ॥ 


) तु, कमसख्त्यागी, सः, त्यागी, इति, अभिधीयते १ १॥ 


वि ॥ | कर्म॑फल- ` ( कमेकि फल- 
पुरुषके द्वारा त्यागी कात्यागी है 


6-4-44 क~ +~ नते 


८ ५ 1 त सीसीसी „4 
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¦ अनिष्टमिष्ं मिश्र च तरिविधं कर्मणः फलम्‌ । 
{ भवर्त्यत्यागन्‌ व्रत्य नद सन्यासना छच्त्‌ 
{ अनिष्टम्‌, इष्टम्‌; मिश्रम्‌, च, त्रिविधम्‌, कूर्मणः,फटम्‌, 


{ भवति, अत्यागिनाम्‌, प्रव्यःन;वु,संन्यासिनाम्‌ ; कचित्‌. १२ 
तथा- `, 


क-म 


अत्यागिनाम्‌ कामी प्रः | | 1 


॥ :# 3# 338 क न ~ तो 


पयात्‌ (भी) 

मणः = कर्मका (ही) |भवत्ति =होताहे 
इष्टम्‌ `= अच्छा त॒ = ओर 
अनिष्टम्‌ =वबुरा | त्यागी 

~ ओर संन्यासिनाम्‌ रकि 
मिश्रम्‌ =मिला हुभा (कर्मोका फल) 
(इति) =रेते ति किसी 
त्रिविधम्‌ = तीन प्रकारका क. काटे भी 
फठम्‌ ` = फट (न = नहीं होता 


क्योकि उनके हारा हौनेवाठे कमं वास्तवमें कम नहीं हे । 


पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे! 
| सांख्य कृतान्ते प्रोक्तानि सिदये सवंकम॑णाम्‌ 


॥ > 9999909 9 क क क 


। , , ॐ संपूरणं. कर्तव्यकर्म फठ, आसक्तिं ओर कर्तीपनके अभिमानको 
जितने त्याग दिया है उसीका नाम त्यागी है| , 


कै स द + + ~~ ~ -9- मो क 


५१० श्रीमद्गवहीता 


लद 4५ ज" ~ न" कै 


मन 


यस्य नाहंकृतो भावो बुटियस्यन रिप्यते 
हत्वापि स इमाडिकान्न हन्ति न निवध्यते ॥ 


यस्य, न, अहुछरतः, भावः, बुद्धिः, यस्य, न, लिप्यते, - ५ 
हत्वां, अपि+सः, इमान्‌, खाकान्‌, न, हन्ति; न,निवभ्यते १७ | 
~ - ¶ 

भ 


तु = परन्तु आत्मानम्‌ = आत्माको 

एवम्‌ = एला ` - |कतौरम्‌ -= कतां { 

सति = होनेपर भी. ` |पदयति ` ` =देखता हे - { 

यः =जो पुरुष | ह ॥ 

श सः =वह 

अकरत- ` 0 बुधि. 

बुद्धित्वात्‌ (-होनेके कारण [दुर्मतिः = | किन बुदधि- 

तत्र॒ = उस विषयमे बाला अक्ञानी | 
केवट शुषः |न यथाथ नहीं 

कमम | परयति ` | देखता 


पी "< "€ €+€ <+ "न नन न न भः 


ओर. देः अर्जुन-- +: 

यस्य जिस पुरुषके ` ` | यस्य = जिसकी ` { 
(अन्तःकरणमें ) बुद्धिः = बुद्धि 
अहतः =मैकतो हरं रेस) (1 पदार्थमिं 
भावः = भाव हु मि २५५ ¢ 
४ & कमेमिं ) । 
नः... =नही न | ङ्पायमान 
( तथा ) लिप्यते (नहीं होती { 

ˆ . # सत्सङ्ग ओर शाखे अभ्याससे तथा मगवत्‌-अर्थ कर्मं ओर उपासनाके 
करनेसे मनुष्यकीं बुद्धि जुद्र होती हैः -इसच्ि जो उपरोक्त. साधनोसे रदित ( 
है उसकी बुद्धि. अश्द्र है-देसा समञ्चन. चाहिये । 1 
भी भी अ 0 8 0  - र 


`. अध्यायं शट ५१६ 


न 4444-4 द4  - ~ - न ~~- 


न्नः 








सः .. `च्वह्‌पुरुष . [न . =न.:.. 
इमान्‌ = इन: . . (तो) 

(4 थ मो 
लोकान्‌ = सब-लोकोको . | हन्ति ` =मारता हे (ओर) 
हत्वा =मारकर : ८ [न -::=नः 
अपिः ` =भी-(वास्तवमें) | निबध्यते. = पापसे बंधता हे 


ज्ञानं जञेयं परिन्ञाता विविधा कमयोदना । 

करण कम्‌ करतात लर्ववः कमसग्रहः ॥१८॥ 

जानम्‌, जेयम्‌, परिज्ञाता, चितिधा, कमंचादना, ` 

करणम्‌, कर्म, कतौ, इति, चरिविधः, कर्मंग्रहः ॥.१८ ॥ 
तथा ह मात 


[१ 


परिज्ञाता `= ्ञाता† . , |केयम्‌ -=क्तेय. .. 
ज्ञानम्‌. = ज्ञान ओर . + त्रिविधा -च=य्रह तीनों (तो) 


# जैसे अरि, वायु ओर जच्कै द्वारं प्राख्धवद किसी प्राणीकी हिंसा 
होती देखनेमे अवे तो भी वह. यास्तवमे हिंसा नहीं है वैसे दीःजिस पुरूका' 
देहमे अभिमान नहीं है ओर खर्थरहित केक संसारके हित्केच्यि दही 
जिसकी संपू किया हेती है उस पुरुपरके शरीर ओर इन्धियेकि द्वारा यदि 
किसी प्राणीकी ईसा होती इई खोकटृष्िमे देखी जाय तो भी वह वास्तवमें 
हिंसां नहीं है; क्योकि आसक्ति, खार्थं॑ ओर अहंकारके न होनेसे किंसी 
प्राणीकी दसा दह्ये दी नहीं सकती तथा विना कर्तल-अभिमानके किया हज 
कर्भ वास्तवमे अकर्म ही है, इसच्यि वह पुरुष पापसे नहीं -वंधता है । 


8 


{[ जाननेवालेका नाम ज्ञाता.है । 

ग जिसके हारा जाना जाय. उसका नाम ज्ञान है । 

§ जाननेम आनेवाखी वस्तुका नाम ज्ञेय -हं | 

> 3 


। 4-44-८ 4 ये ज 
म-८०-८ ॥ ५ 1 


५१२ श्रीमद्धगवद्रीता 
ध क 1 
1 चोदना = कर्मके प्रेरक द | करणम्‌ , = करण (भर) 
अ्थौत्‌ इन [कम = क्रिया 
तीनाके इति. . = यह्‌ 
संयोगसे तो | िविधः -= तीनों 
कर्मसे पवृत्त कर्मसंग्रहः = कर्मके संग्रह्‌ है 





होनेकी इच्छा अथोच्‌ इन 

उत्पन्न होती हे तीनेकि ` 

( ओर ) संयोगते कमं 
कतौ = कती बनता है 


नं कमं च कतां च विधैव यणभेदतः 
प्रोच्यते यणसं॑ख्यामे यथाव्च्छए॒ तान्यपि ॥ 
सु 


नम्‌, कम, .चः कती, च, त्रिधा, एव, गुणमेदतः, 
प्रोच्यते,. गुणं ख्याने, . यथावत्‌, श्रुणु, तानि, अपि ॥१९॥ 


, :... .उन स्मे. . 

जला =क्ञन गुणभेदतः = गुणोके भेदसे 
व = ओर ` |गुण- | 4 

„ : ०.4 ~ सास्वराल्न 
कम॑ कमै ` .. [संख्याने सख्यशाख्मं 
च = तथा नितः + {४ तीन 
कृती = कतौ | मरकारसे 
एव ॥ परोच्यते = कहे गये दै 





# कर्म करनेवारेका नाम कर्त. है| 
† जिन साधनों कभ किया जाय उनका नाम करण है । 
{ केका नाम त्रिया है । 


0 


80 3 2 9 49 3939 ननन नो नैतरः = 


॥ 
¡ 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
( 
( 
| 
६ 


पृषूर्‌ श्रीमद्भगवद्रीता 
या काः क र र करकः कर ॥ 
सजय उवाच { 


इत्यहं वा्देवस्य पार्थस्य च महातसनः । 


सवादामममनत्राषमद्त [महषणप्र्‌ ॥ 
इति, अहम्‌, वाघुदेवस्य, पाथंस्य, च, महात्मनः, 

संवादम्‌ , इमम्‌, अश्रोषम्‌ , अद्भतम्‌ , रोमहर्षणम्‌ ॥७४॥ 

1 


इसके उपरान्त संजय बोला, दे राजन्‌- 

इति =ईइस प्रकार 
1 अहम्‌ मैने नम्‌ रहस्ययुक्त 
{ वाघुदेवस्य = श्रीवाुदेवके ( ओर ) 
{च॒  =ओर रेमः >) 
{ महातमनः = महात्मा हर्षणम्‌ „ ` न 
¶ पाथस्य =अजैनके संवादम्‌ = संबादको 

इमम्‌ = इस अश्रोषम्‌ =सुना 
{ ग्यासप्रसादाच्छुतवानेतहह्यमह परम्‌ । 


योगं योगेश्वरात्कष्णासाक्षात्कथयतःखयम्‌॥ 

व्यासब्रसादवत.; श्रुतवान्‌; एतत्‌. गुद्यस्‌ ; अहम्‌; परम्‌ 

योगम्‌ योगेश्वरात्‌ , कृष्णात्‌ , साक्षात्‌, कथयतः, खयम्‌७.५ 
कैसे 


व्यास्- .. | 
| कूपासे दिव्य परम्‌ = परम 
।दष्दटारा (रहस्ययुक्त ) 
अहम्‌ = मेने गद्यम्‌ = गोपनीय 


"€+ €+ <+ ६4 # > > 9.9 





{ 
श्रीव्यासजीकी ध = इस | | 
| ¦ 
। 





अध्याय १८ 


0 १: 24 करर क क 

योगम्‌ = योगको योगेश्वरात्‌ = योगेश्वर ` 
साक्षात्‌ = साक्षात्‌ । श्रीकुप्ण 
कथयतः : = कहते हुए ० | 
खयम्‌ . = खयम्‌ रतवान्‌ =स॒ना है 1 
राजन्संस्मरतय संस्थस्य संवादमिममदतम्‌ { 


राजन्‌, सस्प्रत्य, सस्त्यः संवादम्‌, इमम्‌, अद्भुतम, 


रावायनयोः पुण्य हृष्याम। च पुहुमहुः॥ 
केरवाजुनयोः, पुण्यम्‌, हप्यामि; चः स॒हूरयहुः ॥७६॥ 


राजन्‌ = हे राजन्‌ |च = ओर 
(8 अदतम्‌ = अद्भूत 


| भगवान्‌ ओर संबादम्‌ = संबादको | 
¦ 
{ 
{ 
| 


शवाज्जैनयो 


अजैनके = 
(अ संस्मृत्य (पुनः पुन 


प 
य्‌ 
ष 


त संस्मृत्य (स्मरण करके (मे) 
कट्याण- | उह न=वारम्बार 


{ 

{ 

{ 

कारक |हप्यामि = हित हीता हू 

0 तच सस्पृत्य सस्शल्य रूपमत्यद्त € । 

{ विस्मयो मेमहानुराजन्हप्यामच पुन पुन 
तत्‌, च, संस्प्रतय, संस्प्र्य, रूपम्‌ अति, अद्भत 

विस्मयः, मे, महान्‌, राजन्‌, द्यामि, चः पुनःशधुनः॥७ ० ॥ { 

राजन्‌ =हे राजन्‌ |हरः =श्रीहरिकेभः | 


2 
त जिसका स्मरण करनेसे पापोका नारा हताहै उसका नाम दरि हं । { 
दद <-<+€ रद स ~ म 9 


< 
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आरती . 


जय भगवद्रीते, जय भगवद्रीते । 
हरि-हिय-कमल-विहारिणि सन्दर सुपुनीते ॥ 
कम-सुमर्म-प्रकारिनि  कामासक्तिहरा । 
त्॑वज्ञान-विकाशिनि -विद्या जह्य परां जयं° 
निश्वल-मक्ति-विधायिनि नि्म॑ख मट्हारी । 


रारण-रहस्य-प्रदायिनि सव बिधि सुखकारी ॥ जय ° , 
» .रागदवेष-विदारिणि कारिणि मोद सदा । 
ह मव-भय-हारिणि तारिणि परमानन्दभ्रदा ॥ जय ° 


आसुर-माव-विनाशिनि नारिनि तम-रजनी 1 


` देवी सद्गुण दायिनि हरि-रसिका सजनी ॥ जय ° ` 


समता, त्याग सिखावनि, हरि-मुखकी बानी । 


सकर शाकी स्वामिनि, श्रुतिरयोकी रानी ॥ जय ° । 
 दसरा-सुधा बरसावनि मातु ! छपा कीजे । ' 
'हरि-पद्‌-प्रेमं दान कर अपनो कर रीजे ॥ जय ० 


~ क 


पि 


2999 


प ॐ 


2 
$ 
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ॐ 
श्रीपरमात्मने नमः 


त्यागसे मगवत्‌-प्राप्नि 


~~~ 


व 





त्यक्त्वा कर्म॑फलासङ्कं नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किचितकरोति सः ॥ 
न हि देहधरता शक्यं त्यक्तुं कमोण्यरोषतः । 
यस्तु कर्मफरुत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ 





` त्वमेव माता च पिता त्वमेव 
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव | 
तमेव विद्या द्रविणं त्वमेव 
स्मेव सर्वं मम देवदेव ॥ 
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